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(९८) ग्रठारट्वां विलाए 


समिका । 

साहित्य में इलिहास का बहुत ऊू च द्जों ह्ले। /हन्दी 
में अभी इतिहास को बहुत कसो है। छिन्दो-माहित्ण-संघार 
से शमी तक्ष सच्चे इतिहास लेखक तथा इतिहास पाठक 
बहुत कस देखे जाते हैं | परतु अब लोगों को धयान इस 
ओर कुछ कुछ झूका सा जान पडता है। इसो लिये सभा ने 
भी इतिहास प्रन्‍्थों के प्रकाशन में अधिक धउपान देना आरभफ 
किया है | 

कुतिहास एक रूखा सूखा विषय है । इसो कारण लोग. 
छ.. ओर हंस पान देते हैं। परत जब सच्चे इतिहास के 
साथ सुन्दर कविता का सेल हो जाता है तब उसको छठा 
दुगुनी सनसोहनो हो जातो है। इस हेतु साहित्य पर 
सन कवियों का बढ़ा भारो एहसान होता है जो ऐतिहा- 
सिक काठय लिखते हैं । ऐसे ऐतिहासिक्ष काव्य ही अजर 
ओर अमर होकर साहित्य को शोभा बढ़ाते हैं । 

यह ग्रंथ भी ऐसा ही एक ऐतिहासिक काठ्य है। इसे 
राजपुताना निवासी “सान' कवि ने विक्रमी संबत्‌ १५७३४ में 
लिखना आरंक्ष किया था। मालूम होता है कि इस ग्रन्थ 
को फकि ने तोन व बाद समाप्त किया है क्योकि सं० ९७३७ 
तक की घटनाओं का वर्णन इसमें पाया जाता है। इसमें 
सदयपुराधोश महाराणा राजसिंह के समय काः वबशान है 
शिस ससय का वर्णन कवि ने इस पुख्तक में किया 
हस ससय का साधारण काछज्ञान पाठक को अवष्य छ्वोना 
चाहिये, नहीं तो कहीं रूदहदीं कुछ बातों के ममकफ़ने में 








( २ ) 


कठिनाई पड़ेगी | यह ग्रन्थ ठीक उसी समय लिखा गया 
है जिस ससय इसमें वर्णित घटनायें हो रही थीं | भतएश 
छसमके ब्णन आमाणिक मानने योग्य हैं। उस समय के! 
देशद्शा यों थो | अकबरी समय को सुख और शांति को 
छदा वर भलिनता आ गद्े थो | और गज़ेब ने बाप को कैद! 
खौर भ्राइयों को चघोखे ले मार काट कर राज्य को अपने | 
हस्तगत किया था| हिन्दुओं पर जज़िया ( एक प्रकार का 
कर ) जारो हो चुका था । राजघरानों की रूपबती बहू 
बेटियों पर और ज ब को बरी दृष्टि प्रबलता से पहने छगी थी । 
और गज़ेब को कौन कह्टे उस समय के छोटे छोटे सूबेदार वा 
सेनिक अफसर भी हिन्दुओं को रूपयती है 3), . हो 
अपना हो माल समफ़ते थे | देवसतियां तोड़ी « 5 या, 
संदिरों के मसाले से मस्जिद तेयार हो रह-थीं | ऐसे समय 
में हिन्दुओं को घामिक दशा कैसी संकटापन्त रही होगी 
ओर सनके भन्तोभ्नाव कसे रहे हेंगे इसका की विचार पाठक 
को कर लेना चाहिये। 
जिस समय समस्त भारत में औौरज़ेबी जल्म उपद्रव 
मच रहा था उसो सभ्य संयोगवश राजपताना में बे 
- प्रबल पराक्रमो और नासो साभो राक्ा हुए | जयपुर के 
सिंहासन .पर बोर श्रेष्ठ महाराजा जयसिंह जी, जोधपुर फे 
सिंहासन पर प्रसिद्दु वीरवर सहाराजा यशवन्त सिंह जी 
"ओऔर- मेवार्‌ के पवित्र राजसंहासन पर वोरकेशरी महाराणा 
रे'जसिंह जो विराजमान थे । ये तोनों सहाराज बड़े हो तेज- 
वो ओर स्वचर्सानुरागों थे । इनको ओरपयज़ेब अपने हाथ 
की कठपललों बनाना चाहता था परत बना न-न्‍तक्राः। तथ 
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( ॥ ) 

उसने प्रथम दो महद्दाराजों को घोखे से (टाड साहेब के लेखे!- 
नुपतार ) विष दिलवा कर भरवा डाला और यशवंत सिंह के 
करे एक यत्रों को भी थोखे ही से सार हाला। सहाराजा 
यशवन्त सिंह का केवल कई सास का एक बालक़ पत्र 
(अजित सिंह) बच गया था। औरंज़ेब ने उसे भी हुथियोता 
चाहा | पर तु तम बालक की साता सेबार की राजछन्या थी। 
इसी रिएले से ठस खालक को साता ने मेवार्यति सदहाराणा 
शाजसिंह को शरण ली | राजसिंह ने खालक अजित सिंह 
को अपने पास बोला लिया और उसको रक्षा की । राज 
सिंह पर ओऔरंगरज्ज़ेब को ख़फ़गो का यहो सुख्य कारण था । 

उसके पहिले हो रूप नगर को राजकमसारो प्रभावतो 
पर ओर गज़ेब मोहित हुआ था और उसके साथ विवाह 
करना चाहमा था | विवाह होने ही को था, और कुछ शाही 
सेना भी रूप नगर तक पहुँच चुको थी कि उक्त राजकुमारी 
ने राजसिंह को शरण लग, और राजसिंह ने शाही सेना फो 
सार काट कर उक्त राजकुमोरों का उट्दार करके उसके साथ 
खिवाह फर लिया । इससे ओऔरगज़ेब चिढ़ा हुआ था 
हो । बस अजित सिंह को शरण देने से ठमके क्रोध का पारा 


१०८ छिगरो से भो अधिक ऊंचा चघढ़ू गया अर राजसंह . 
पर हल्ला बोल दिया गया । 


महाराणा राजसिंह भ्रो उन दिनें जवानी को उसंगों 
पर थे | सच्चा भौर ठच्च कुलोन क्षत्रिय रक्त उनकी नसों में 
दौह रहा था | ठन्हों ने भी कमर कस कर और गर्जेल का 
मुकाबला किया और ऐसी घोरता औौर निपणता से यहु 


किया श्ि औरण्जेल के दांत खर्ह हो गये। इसी यद्ध फा 
सणेत इस ग्रन्थ सें किया गया है । 


( ४ ) 


इसी युदु के समय सेबार में एक घोर अकाल की पढ़ा 
था । सस समय सहारशाण! राजसिंह ने 'राजसर”ः नासक एक 
बड़ा तालाब जोर सस्ती तालाब के किनाएे एक बड़ा विष्ण 
संदिर और निकट हो 'राजनगर”! नामक ग्राम बसाकर 
अपनों प्रजाप/लकता और नीतिनिपषणता का भी परिचय 
दिया था। इस खाल का भी धर्णन इस परस्तक के आठवें 
विलास में आया है। 

पुस्तक में ९८ बिलास हैं जिनका संत्षेप ये है 

(१) सरस्वतोीविनय । संबत १७३४ में ग्रथार क्ष । मौरी 
वंशज चित्रांगदू का सेदपाट नामक नगर बसाकर १८ प्रान्‍्तों 
पर राज्य करना । सातवों पीढोी में दचित्रंग नामक राजा का 
होना ।शिक्ष बर से बप्पारावल की उत्पत्ति । ह।रीत मुनि के 
वर से बण्पा रावल का राजा होना सौर चित्रांगद को भीत 
कर चित्तीौर लेना । स्थप्न में हारीत सिट्ठ का दर्शन देकर 
रावछ को पद्णो देना। 

(२ ) घण्पा रावल को वंशाक्ली | जगत सिंह की सक्षा 
का वर्णन । उदयपुर नगर का वर्णन (यहुत ही भच्छाहै)। 
संबत्‌ ९६८६ में जगतसिंह जी के पत्र राजसिंह का फल्म । 
उनको जन्म कुडली और फलछ । ११ बर्ष की भायु तक 
का वर्णन । 

(३ ) राजसिंह जी का प्रथन विवाह बंदी में होना । 
बंदी नरेश. छत्नसाल हाड़ा को दो लड़कियां थीं। दो तो 
का विवाह एकही समय रचा गया था । जेठी पत्नी का 
विधाह् राजसिंह के साथ; छोटी छा विवाह जोघपर के 
राक्कुमार यशवंत सिंह के साथ । दोनं।' बरारों" सबंध ह्रो 


( $9 9) 


अकबर का सकाबछा किया। बहुत कठिन यूदु हुआ * अंत 
में शोहजादा हार कर अंजसेर का श्वाग गया । 

पुस्तक का अंतिम उल्लास पढ़ते पढ़ते भास होने छगता 
है कि कवि यहाँ पर ग्रंथ के समाप्त नहों करना चाहता था, 
परत इसी वर्ष( संबत्‌ १७३9 वि० ) महाराणा राजसिंह का 
देहान्त छहागंया | इस लिये फावि ने अचानक ग्रंथ की सस्ताप्ति. 
को है । है 

सभा ने इस पस्तक का सम्पादन क्रार सके सोपा 
और मेने सह्ष स्वीकार किया । में यक्तप्रदेश का निवासी 
हूं । पुस्तक में राजपूताना के शब्दों को प्रसार है। मैंने 
अपनी शक्ति भर ते कसर काताही नहों को, परंतु बहुत 
सम्भव है कि इसमें अनेक अशुरद्धियों हो गई हों इस 
लिये पठाके से चस्रतापूजक निवेदन है कि उन अशुद्धियों 
के कारण सभा पर कोई देशषारोपण न कर वरन्‌ उसका 
कारण मेरो अल्पन्ञता हो समर्के | यदि सुविज्ञ पाठक द्तनी 
कूपा जैर करे कि अशुद्ियें से सभा के सूचित कर दें ते। 
सके पूर्ण आशा है कि द्वितीय संस्करण में सभा “उन -पर 
छ्यान देकर संशे।चन कर देगो | 

काशी । विनोत,. 
२७-११-१९४९ | भगवानदीन । 
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दोहा । 


सेवत सुर नर सुनि सकल, सकल अनूप ख्पार । 
विबुध मात बागेश्वरो, दिन दिन सुखदातार ॥ १॥ 
देवों ज्यों तुम करि दया, कालिदास कवि कीन । 
बरदायिनि त्याँ देहु बर, निमल उक्ति नवीन ॥ २४ 
पदये बर कविशज पद, लच्छी वंछित लौल । 

तुम तुट्ट जगतारनी, सुमति संयोग सुसील ॥ ३ ॥ 
कौन गिने मरु रेतुकन, को घन बुद कहंत । 

को तारायन परि कहे, त्योँ गुन झ्ादि अनंत ॥ ४ ॥ 
जपियहि तुम कों जग जननि, अधिक ग्रंथ आरंभ । 
कवित कथा संगल करत, दूरि हरन दुख दंसभ ॥_३४॥ 
सांग्त देहु सरस्वती, वानी सरस विलास । 

भारति जग पोषण भरने, इष्चेझत प्रन आस नाई/। 
चित्रकोट पति राज चिर, राज सिंह सहारान । 

स्य वंश वर सहस कर, पल घंडन ष्‌मान ॥ 9 ॥ 
गावत ब्जसु जस छंद गुन, पावत सुख भरप्र । 
सुपसाये तुम"सारद।, दुरित अनासहिं हूर ॥ ८ ॥ 


ह.। | राजबविल्ञाम । 


बोणा पुस्तक कर प्रबर, बाहन घिमल सराल । 
सेत बन सन शज, रोकी देत रसाल ॥ ४ ॥ 
कथित । 
रोभी देत रसाल रंग रस में सुररानों | शुल्दंगी 
गय गसननि बाग देवी ब्रह्माजो ॥ निशपति सुख सग 
नयनि कांति कोटिक दिनकर कर। शचराचर कि 
“ अगम झागस झपरंपर ॥ भय हरनि भगत जन 
भगवती बचन सुधारश बरसतोी । राजेश राण गुण 
संव्रत सुप्रसन्न हो सरस्वती ॥ ९१०॥ 
गोतासालती । 
सुअशज्न सरसुति सात सुमिरत कोटि मंगल 
कारनी । भारती सुभर सेंडार भरनी विकट संकट 
वारनी ॥ देवी खबोधहि बोध दायक सुमतति श्रत 
सचारना । अजुत झमूप सराल आशनि जयति जय 
जगतारनी ॥ ९९ ॥0 


खाई निरंतर हित क्राननि सहि समानतसि 
सोहंनी । संकरी सकल सिंगार सबण्छित रुद्र श्यिदत् 
रोहनी ॥ वु कमक काजल कुमारर 30-+ 5: अजर 
तू हो जारनी । अहुत अनूप सराल शासनि जयति 
जय जगतारनी ॥ १२ ॥ 

पयतल ग्रबाल किलाल पल्‍लव दति झद्ावर 
दोपरए। अंगुली नघष॒ दह विमल उज्जेल 'जोतिःतारक 


' शाजजिलास । "्ज 


जीपए ॥ गनवद ्भोपेस बीछिया अति घुनि घजो 
घारनों । अछुत अनूप सराल आसनि जयति जय 
अगतारणी ॥ ९३ 0 


भम कंति कंकरि नाद रुश कुश पाय पायल 
पहिरणा । कमजोय सझद्रावली किंकिनि खबर पय 
अपभ्षूषना ॥ कलघोत करम ससय सन फ्् एाय पीड 
पअहारनो । अद्वत झअनप सराल झाशसनि जयसि जय 
जगतारनी ॥ ९४ ॥ 


कदली मुर्खभ अधो कि करिकर जंघ जुग बर 
जानिये। शुचि शुभग सार नि्ंब प्रस्थल बाघ कदि 
बायानिये॥ वापिका नाभि गेंभीर सुव्शित सहा रिपु 
दल मारनी । खतुल शनप मराल झासनि जयलि जय 
जगतारनर ॥ २५४ 


चरनालि कि तट लाल चरना पवर शरू पट: 
कलय । सेषला कचन रतन संडित देव हुष दक्कलय ॥ 
दोपतो दुति जनु भानु द्वादस खथ पसिसर झपब- 
हारनी । अतुत सनूप सराल खझासयलनि जयवति जय 


बम अ कद 


अगयारस ॥ ९६ ४ 


तिमि तुल्ल कुखिय मध्य लिदझिय उर 


ज्‌ 
अनोपमा । क्चों लालिकरेर के दामक कुम सुझ् भि- 
कुभ समुऊपर्णा॥ कैचुकी जरकश कसिय ! अआद 


४ को राजबिनाम । 


अभियश्वहारनी । श्रहुत अनूप सराल झासनि जयति 
जय जगतारनो ॥ ९७ ॥ 


भुज दड लंब विशाल श्रीभर कनक प्वूरि सुक॑- 
कनां । पांचोय गजरा बहिरषा प्रिय बाहुब घ सुब- 
घना ॥ महिंदोय रंगहिं पानि मंडित बेलि सेाभव 
घारनोी । अद्भुत अनुप सराल झाशसनि जयति जय 
जगतारनी ॥ ९८ ॥ 


करसाष कमनिय रूप कोमल मुद्रिका बर 
संडनं । उपसान मृगफली सु उत्तम झरुन नषर 
अधंडन ॥ पुस्तकरू वीन सुपानि पल्‍लव बेदराग 
बिथारनी । अद्भुत अनूप सराल झासनि जयति जय 
जगतारनी ॥ ९6 ॥ 


कहिये निगादर हार कंठहि मुक्ति माल सनो- 
हर । मघतूल गुन चौकी कनक सनि चारु चंपकली 
उर ॥ तपनोय हंसुरुपोतितिलरी कंठश्नी सुख कारनी। 
अदुत अनूप सराल झासनि जयति जय जगतार नी ४२०॥ 

-बिघु सकल कल सजुत्त बदनी चिबुक गाड़ सु- 
चाहिये । बिद्रम कि बघूजीव वर्णो सहज अधर 
सराहिये ॥ दुति दरुन बीज सुपक्‍्व दा।रिम भेष जन 
सन हारनी। अब्रुत अनूप सराल शझासनि जयति 
जय जगतारनी ॥ २९ ॥ 
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रसना सुरंती श्रवंति नव रस तालु मुदु तर 
तासय । सतपत्र पुष्प समान सुरशित अधिक बदन 
उस्ासय ॥ कलकंठ बचन विलास कुहकति झ्गस नि- 
गस उद्धारनोी । झहुत अनूप सराल झासनि जयति 
जयजगतारनी ॥ २२ ४ द 

शुकराय चंचु कि भुवनमनिशिष नासिका बर 
निरखिये । कलघधौत नथ मधि लाल मुत्तिय ऊपमा' 
आकरपिये ॥. मनु राज दर गुरू शुक्र मंगल सोह बर 
संभारनो । अठुत अनूप सराल झआसनि जयति जय 
जगहारनी ॥ २३ ॥ 

अरबिंद पुष्प कि मीन अक्षसु ग्रचल षंजन 
पेषियं। सारंग शिशु द्वग सरिस सुदर रेह अंजन 
रेषियं ॥ संभृत्त जुग जनु सूधा संपुट विश्व सकल 
विहारनो । अछहुत शनूप सराल झासनि जयति जय 
जगतारनो ॥ २४ ॥ 

मनु कनक सपुद सुघद संजुल पिशित _पुष्य 
कपोल दो। दीपंत श्रुत जनु दोद रवि ससि लेसत 
कु डललोल दो ॥ इन हेत खत्ति उद्योत खानन विघन: 
सघन विडारनी । अठुत झनूप सराल झआसनि जयति 
जय जगतारनी ॥ २१ ॥ 

कोदंड आकृति भूकुटि कुठिलिति मानु भमहिं 
सुमघुकर। लहिं कमल कुसुम सुवास लोयन रुचेर सं- 


६ राजशजास । 


ठिय वपु सर ॥ कि शझवर उपसा कहय लगु कवि शजत्ञ 


।आआ 
जब उहाउड3 | अदुत अनूप सराल झा न जय(त 
६९ 
जय लपदार।र ॥ २६ ॥ 


सुविशाल भाल कि शष्टमी सल्ि चरचि केसे 
चंदना । बिंदुली लाल एझिंदहुर सुषश्यित्त वर्ण पुष्प 
सुबदना ॥ ख्नि तिलक जटित जराउ ऊपित सकल 
करस सुधारनी | अठहुत अनूपमराल झआसनि जयति 
जय जगवारनी ॥ २७ ॥ 


शिर भाल संघि सुश्ीस्फूलह गहरकिरथ समा- 
नये । राबड़ी निरदत चित्त रंजति बेशि व्याल बयानय॑ 0 
मोतिन सुमग जवादि मंडित शख्स लोक उचारनी । 
अब्लुत अनूप सराल आसनिजयतिजयजगतारनी ॥रपा 


अंशुक कि इंदू मयूप उज्जल भीन सति दति- 
भलसल । मुरवरहिं निस्मित सरश सुर नित परम 
पावन पेशले ॥ सन रंग ऊढ़लति सहासाई विपति 
कद विदारनी । अधुत अनूप सराल शारुनि जयति 
जय जगतारनी ॥ २< ॥ 


चंबेलि जही जाद चंपक कुद करणी केवरा । 
समचकु द सालति दवन जुग्गर चारु कंठहिं चौसरा ॥ 
तबोल मुख महकंत चियुरात्रह्मरूप विधारनी + अद्वत 
अनूप सराल झासनिजयतिजयजगतारनी ॥ ३० ॥ 


शजबिलास । 9 


सज शजर झगमर खपार शसवगत अग शर्षड 
प्रमंतय । ईश्वर झादि सनादि झज्यय सझलि अनोप 
: अचिंतयं ॥ कर जोौरि कहि कवि मान किकर शरजत॑ 
अवधारनी । झहुत झनूष सराल झासनि जयति जय 


जगतारनी ॥ ३९ 0४ 
कविस। 


जय जब हशहश्जी शारदा सुमति समप्पन | 
कम लि कु कवित कुभाथ कठिन कलिमल उखकण्पन ॥ 
सकल अनोपमस अंग मात पूरन चिंतित मन । सदा 
तास सुमिरत घवल मंगल लहिये घन ॥ श्रीराजसिह 
राना सबल सहिपतियां शिरमुकटमनि | गावत तास 
गुण बंद गुरु घशियांशी दिजे सुधुनि ॥ ३२ 0 

दोहा । 

घणियांणी दोजे सु घुनि, शरणी वांशि सुशाल । 
चित्रकोंट पत्र जस चऊ, राधे रचि छंद रसोल ॥३३॥ 
इन परि सुनि कवि कृत झरज, सात होडद सनझुक्ख । 
बोली यों अग्ृत बचन, सकल समर्पन सुझुख ॥ ई४ 0 
गावहु गावहु सुकवि गुन, ठिक कारे सन इक ठांउ । 
राज राण जस छंद रचि, हों तुम्ह परी हे ॥३५। 
सुब॒र दयो शी शरश्यती, आई अभिमुख झाद । 
शीश चढ़ाय लगी सुकवि, गत मिल्लु शिफरनपाइएइहा 
उद्यम श्न्यथह काज झब, दिवस सहाभल देखि। 
कीनो शसाल्शि हूरि करि, लान खनंत सुलेखि ॥ ३७ ४ 


€; राजाबलाम । 


कवित्त । 

सुभ संवत दस सात बरस चोंतीस बधाई । उत्तम 
मास अपषाठ दिवस सत्तमि सुखदाई ॥ बिमल पाख 
बुधवार सिद्धि बर जोग संपतोी । हरषकार रिपि हस्त 
रासि कन्या ससि रत्तो ॥ तिनतद्यौस मात चिपुरा सुतवि 
कीनी ग्रंथ मंडानकवि । श्रोराजसिंह सहाराण को 
रचि यहिं जस जों चंद रवि ॥ ३८ ॥ 

अति पावस उल्हरिय करिय कश्ठल घुरकाली । 
आासा बंधि ग्साढ़ हरप करसशि कर हली 0 बहुल- 
दल वित्थुरिय चारु चचला चमऊंतह | गज्जघोष 
गस्सीर सोर गिरिसोर सचंतह ॥ सझ्ादीत सोम छवि 
झावरिय घण श्रायो चमसाण घण । बरसंतबु द बड़ 
बड़ बिमल जलचर वज्नलन जगत जण ॥ ३९ ॥ 


क्‍ पहुरी । 
खसाशसाढ़ मास झायो अनप, रचि उत्तर कंठल 


श्यामरूप । बहुल चढंत बज्जत सुवाइ, उल्हरिय 
सुपावस्त ससय झाद ॥ ४० 0 

चह झोर जोर चपला चसमकक्‍्व, कल हलत तेज 
: रवि सम रमक्व । घुरहरत घोर घण गुहिर घोष 
पावंत सुनिव संसार पोष ॥ ४९ ॥ 

केकी करंत गिरवर किंगार, सजि पंष्रा, ह्प् 
नाचंत सार । सहि सिलिय सयल सिरि से /हू शल, 
बरसंत बुद बड़ बड़ विशाल 0 ४२४ 3 


राजबिलास । 


अल बहत जोर पैलहलत खाल , पयचार पतत 
दगगग ग्रनाल । पष्पीह चीह पिउठ पिठ पुकार, 
भृूरूह विहस्णि झट्टार भार ॥ ४३ ॥ 

घेवंत सिहरि घन घवझाबार , पुहयी सुकोल 
जल थल अचार ॥ नीलांणी घर वरथंत नौर, चितरंग 
आानि मनु पहरी चीर॥ ४४ ॥ 

महिथल सुरग उपजे समेल, अति अरुन अंग* 
केामल अमेलल ॥ बगपंति श्याम बहुल बिहार, हिय 
मध्य पहरि मनु सुत्ति हार ॥ ४४ ॥ 

सब हलकि चली सलिता संपूर, बज्जंत बारि 
लग्गत विधूर । उछलंत छोल ऊचल अपार, पथ 
यकित पथिक को लहय पार ॥ ४६ ॥ 

निय्यमिक बलन न लगंत नाव, तट उप दहत 
अति जोर ताव। भोंरह परंत लागंत भीर, तझरुवर 
उषारिले चलिय तौर ॥ ४७ ॥ 

निरणंद नोर नौरधिन साय, रवि चंद श्र राषी 
सुछाय। हलहलत भरित सरवर हिलेार, रव समफि 
परत न भेक रार ॥ ४८ ४ 

डहडहत हरित डंबर डहऊछू, के फिल करंत उपवन 
कुहक् । मालतोी कुन्द केतक़ी मूल, फुले सुवृक्ष चंपक 
सफूल॥ ४८ ॥ 

गिरि . नेदि शृज्ञ किय गलस गात, रिफारण 

न 


९० है राजाघिलास । 


भारत भाशहरनि घात । गहराय पत्त गहबर गहरू, 
मधुकर सुगुज तरुवर महक्कू ॥ ५० ॥ 

टपकंल बुन्द तरु पव्व डाल, मंडव सुकीन 
द्रम वज्षचि साल । बग ठग लगाय पावश्त बदह्, दारा 
सु बकी पतिब्रता दिट्द ॥ ५२ ॥। 

कूकि विटपि सजल सारुत भकेार, घन उमड़ि 
“घुसड़ि बरसंत चेर। चतुरंग चंग रचि इंद्र चाप, 
बिरहनि करंत विहुल विलाप ॥ ४२ ॥ 


यामिनी तसस अति चयारि याम, करि केाप 
काय बार्धत काम । घनवंत लेक निज घधवबल घाम, 
बरसत सेच विलसंत वास ॥ ५३ ॥ 

जगमगति निशा षतद्मयोत जेति | हच्छे सहच्छा- 
नन मुद्धि हाति। पर सुग्ध लब्ध पंथक पमाद, 
बेताल करत बन बन विनेषद ॥५४॥ 


भर.मंडि इंद तम रहो भकछ्ि, र पर 
बहुल सु घुक्कि । हुंकार नाद बन सिंह हुक्षि, हूढंत 
भक्ष निशिचार हुक्लि॥ ५५ ॥ 

बे।लत भिल्नि इक सास बन, मा जिलि दिये 
सन म्रथत सुन । दीसंत सग्ग दानिणि दमक्, 
'चितचार मष्त उपजे चसकू ॥ ४६ ॥ 

सारंग करत गायन - सुजान, रीमकंत जेह स॒नि 
राय राण । सलल्‍्हार घटत माचंत मेह, नर नारि 
चित्त बाघंत. नेह ॥ ५७ ॥ 


शजबिलास । १९ 


संवतत सु सस दह सतक सार, बच्छर चोतीशम 
धरि विचार। सब लोक उंक निज २ सचन, आसाढ़ 
सेत सत्तमोीं झन॥ ५८ ॥ 

देवी सु आदइ बरदान दोन, कवि समान ग्रंथ झारभ 
कीन | चीतोर घनी कहिये चरित्र, पढि छंद बिबिचि 
रखचि जस पवित्र ॥ ४४ ४ 

सब हिंदवान कुल रवि समान, राजंत राज 
श्री राजराण । इक लिग रूप मेवार इंश, याचक जन 
मन पूरन जगोश ॥ ६० ॥ 

लहिये जु नाम तस लच्छि लील । संपज संग 
सज्जन सुशील ॥ दारिद्र दुख नाशंत दूरि। ब्हे 
रिद्धि सिद्धि संपति हजूरि ॥ ६२ ॥ 


देाहा । 
देश देश फिरि देखते, अति उत्तम षिति श्राज 


चरम्स देश मेवार घर, सब देसा सिरताज ॥ ६२ ॥ 
जिण घर हरि घर देश जिंहि, ग्राम ग्राम गति ग्राम ॥ 
असुरायन घरनी शवर, रठ नहीं जहं राम ० ६३॥ 
दरसन षठ जे देषिये, पंडित पढ़त पुरान । _ 
बेद च्यारि जह बांचिये, तेज नहों तुरकान न्ं४७ 
सकल जहां पूज मुरित, नव देवल मिप्जंदर । 
नह श्न्‍्याय इक नि्मिष को, भाषा भल भाषंत ईश। 
गाम् नगर पुर काट गढ़, बसे बहुत सुघवास । 
सुन्दर नर॑ नारी सकल, वित्तवंत वर वास ॥६द॥ 


“१४ राजलविलास । 


पंग पग जल जहं पाइये, नदी तलाब निवान । 
सालि गाघधुसा सेलडो, सप्पिष सुरभि सुधान ॥६» 
मौठ मशर साषा मुदग, जो बहु चना रुहार । 
धान नीपजे जिहिं घरा, अमित अ्माप अपार हंणा। 
कबित्त । 
हद न्याय हिंदवान राण श्री राज सुराजहिं। 
दिशुन चेर पिल्लियहि न्याय करि साधु निवाजहिं ॥ 
व्से सकल सुषवास गास पुर नगर केाट गढ़ । सुन्दर 
रूप सुजान सघन नर नारि सुकृत दूढ़ ॥ तोरथ 
तलाध तटनी तहां निशि वासर निरभय निगम ॥ सब 
देश देश देखे सु परि देश न के मेवार सम ॥ ६० ॥ 
हनूफाल । 
भमालउ मरु मेवात, झुलतान मरहठ मात । 
भहि सगध मध्य मडाण, ठिक करिग पेषी ठाण ॥७०॥ 
औराक खारब शच्छ, कहि अंग बंगरू जच्छ । 
कर्णाद पुनि कंबाज, चथु दोठ चित करि चेज 0७०९ 
कासीरू दौठ कालिंग, बराट बब्बर संग । कुरु 
काशमीर कहाय, देखंत नांव हि दाय ॥ 8२ ॥ 
वीसलर कोंकण किद्ध, दिल कांवरू दिशि दिद्ध। 
धायौ घंघेरा चाट, लिपि लये लाडरु लाट ॥ ७३ ॥ 
रहिं दीठ हबसी रूम, भिलवारिभेटसु भूम । 
धंधार षग पुरसाण, गंधार नें गुँडवाण॥ ७४॥ 


शाजबिलास । १३ 


पढ़ि गौर गंगापार, घर भिन्न माल सुधार । 
देष्यो यु गुज्जर देश, लच्छिन न जहँ शुभ लेश ॥५५॥ 
विचरंति भालावारि, घावंत काठी घारि । 
छप्पनरु बागरि लेह, श्रटि देषि देश अछेह ॥ ७६ ॥ 
निज निरखि नागर चाल, नर अश्व मुख नेपाल। 
पंजाब पहु पंचाल, बसुथा बिदेह बँगाल ॥ ७9 ॥ 
पुनि फिरयो देश फिरंग, रुचि न किय जहं मन 
रंग । सेाधयो सिंधु सुबीर, नर नारि सुष नहीं 
नीर ॥ ७८ ॥ 
सारह सिंघल साज, रमि रहो घरतिय राज । 
दक्षिन विद्रभिन देश, भल रूप भूसन भेश ॥७९॥ 
दूग द्रविड़ देश युदिटद, चबि चविड लेाक 
सुचिट्ठ । रोहिल्न गरवर राह, उत्तर दिशा झअवगाह ॥८०। 
बसुमती देश विदेश, तरि रहो नव नव तेश । 
कहिं देश अति गुरु कान, जहं सेइ अंशुक जान ८९॥ 
कहिं अश्वमुख नरकाय, कहिं एकर्जंघ कहाय । 
कहिं चिया राज करंत, कहुं श्वेत काक कहंत ॥ एं२ ॥ 
कहुँं लंब कुच तिय किद्ध, पुहवी अनादि यरिद्ध । 
कहूँ जनत कामिनि जात, तब पवन राखत तात ८३॥ 
पिति कहूँ जल श्ति खार, कहिं देश जल 
एुख कार । कहुं कुहुरं नीर कढंत, ढिग ढे।ल तहं 
डमकंत- # पछ 
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कहिं घए पुरुष कुरूप, सुन्दरी सकल सरूप । 
लव नही किहिं कण लू ण, गेंबंहत किहिं धर गेश ८२७ 
इत्यादि देश सनेक, अति अचम नर अरविवेक। 
समझे न धम्म सुसार, गरथल झग्यान गसार हए्द। 
सब देश में सिर दार, उत्तम जहाँ आचार । 
भहिमैद पाठ समान, पुहवी न काइ म्धान ॥ ८9 ७ 
घर लाक जहं घनवंत, वाणी सु मिह बदंत । 
धारंत निज २ धर्म, सुन्दराकार सु सम्म ॥ प८ ए 
अति दत्त चित्त उदार, झादरें पर उपकार। 
लेवा सुलच्छी लाह, साभाग घारक साह ॥ ८० ॥ 
जह हिंदुपति जयवंत, कवि मान राज करंत । 
श्रीराज सिंघ सुरांण, विरुदेत बड़ बाषाण ॥ <०॥ 
दे।हा । क्‍ 
सेद पाठ महि मंडणह, चित्रकाट गढ़ चारु । 
मानो मुग्धा साननी, दिय सानिक को हार 0४८९ 
अति उतंग अंबर अचल, अकल अभेद अभीत । 
चित्रकाट पर चक्रतें, आदि झनादि श्जीत ॥४२॥ 
तुग विशाल जिकाट तहं, केोशोीशावलि कंत । 
प्रोढ़ पौरि दुघेट सुपथ, बज़ कपाट वर्णत ॥5३॥ 
क्‍ कवित्त । 
गुंर चौरासो गढनि मही सेवार झुमंडन । अकल 
अभेद अभोत विषम पर चक्र बिहंडेन ॥ तंग विशाल 


राजबिलास । ९५ 


चिकेाट थिरि्रु कोेशीशा थाटह.॥। पोरि बुरज गुरू 
प्रबल कठिन झग्गलर कपाठटह ॥ बहु कुण्ड बापि सर 
जल विमल बिबुधालय बसुधा बदित | देणे यु दुख 
सब देश के चिच्रकाट से। बसिय चित ॥ ८४ 0७ 


दडमालोी । 


गढ़ चित्रकेट सु गाईये, बसु सजसु पठह बजा- 
ईये । कुन्ती बहु गढ केाठयं, जग नहों केइ ने जे।- 
टयें ॥ 5५ ॥ 
उत्तंग गिर सम खअंबरा, दिशि च्यारि दर्ग्गा 
डंबरा । सकुनों न जहं संचारयं, पहुंच न जहं पद 
चारय ॥ ८६ ॥४ 
ग्राकार तोन गचंड है, मनु समर आादसु संड हे। 
विशाल गज संग बोस के, उत्तंग गज इकतीश के ४५9 
केाशोश पंकति कंतए, पटि मेःरछा सभ पंतर । 
जहँ नारि गुरु गंबूरयं, छुट्ट त रिपु दल चरय ॥ ९८१ 
गुरु बुरज गिरि सम गातणर, बर पौरि सत्त वि- 
ध्यातए। भारी कपाट सुभग्गला, अति गाढ शु-घल 
ध्ग्गला ॥ ८८ ॥ 
कहिं परघि द्वादस काश को, अनभेंग संग शअ- 
देशस की, ! दल देव निंम्मित टुग्गंए, झरि दलन 
गव्व सलग्गए १२०० 0 
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तरहटी तौर तरंगिनीं, गंभीर गंग सु संगनो । 
गढ़ सज्जिये चतुरंगनी, आवे न कहि झआासंगनोी ॥ १॥ 
गढ़ मध्य बहु गंभीर है, सर कुए्ड बापि सनोर 
निरषे सु सव्व निवांन जू, यहु असिय चयाएि 
ग्रमान ज॒ु ॥ २४ 
मुख भीमकुण्ड सुमानिये, जसु तोर गासुख 
जानिये । पयधार पतत ग्रबवाहनी, अवलेफकतोें उ- 
च्छाहनी ॥ ३ ॥ 
उठि प्रात तच्छ अन्‍्हाईये, गुरु रोग सेशग गसा- 
इये । अति एह तौरथ उत्तमं, सुप्रसंसितं युरुशेत्तमं४॥ 
महि चित्रकाट सु मंडनो, दुर्गायु आसुर दंडनी । 
ग्राधानता ग्रासादय, बेलंत नभ से बादय ॥५॥४ 
कल को ९ थंन सुके रनी, नर नारि नेन निहेरनी । 
नभ लेक मिलि नव षंडय, बल चक्रल्तिन चढ़ि षंडयं ई॥ 
मेवार धर सम मेदनी, नन खवर चित्त उमेंदनी। 
महि चित्र काट समानयं, गढह कान शआवहिं गानयं।» 
रिनथंस मंडव रेवतं, सुर असुर किनर सेव । 
आाबू सुगढ आसेरय, ग्वगाढ़ गढ़ अजमभैरय ॥ ८॥ 
ग्वालेर अलवर गरूजना, विक्रमरु बंघर व- 
ज्जना । गुगोर नरवर गाहिये, शिव सांहि गढ 
साराहिय ॥ ५ ॥ क्‍ 


राजबिलास । १9 


मंडेवरा मेदानयं, गढह गागरोनि शुझानयं । 
दोलताबाद सुदेषयाो, पुहवी सु पूना पेषयी ॥ २० 0४ 
हिंसारगढ़ हरणौरयं, सेवण गिरि' सह्लौरय । 
गढ देव ईडर गौरवं, बराट बंध बौरवं ॥ ९९ 0 
कहि कंगुरा कल्यानियं, ठिल्ला पहार सु ठानियं। 
सुनिये शिवाना सारका, सहि मध्य मंडल मारका ९२ 
तारागनं चिकुदा चल॑, नाशक्य च्यंबक कुंडल 
ये काट उुग्ग झनेकय, बाषानिये सु विवेकय ॥ ९३ ॥ 
इन चित्रकेट सु उप्पसं, इल दुग्गकेन शनेपमं। 
इन शोर केाटहिं अंतर, पति न॒त्य जानि पटतर ॥९४॥ 
इन मंड शझ्ादि न आवही, पय्यन्त पार न 
पावही । इह देव अंसी अक्खियें, पढ़ि मांन बेल 
प्रक्िखयें ॥ ९५ 0 
दाहा। 
चित्रकाट चिचांगदे, भारी कुल महिपाल । 
गढ़ मंड्यो अवलेकि गिरि, देवंशीदा डाल 0४ ९६ ॥ 
संगहि लिय सोसोदोये, दुर्ग एह रिपि दान । 
बापा रावर बीरबर, बसुसति जास बखन ॥ ९७ 0 
पाठ अचल मेवाड़ पति, रघुबंसो राजान । 
बापा रावर बड़ बखत) जिरि चीतोर सुथान ॥९८॥ 
ऊढ़ी क्‍यों रिषि राय विहिं, तसु के जननी तात । 
गह्यों तिनहिं किने भंति गढ़, बापा बड़ विष्यादाएदी 
३ 


) 


श्८ श्र बिलास । 


से प्रबंध रचिये सरस, रंजन मन सहरान । 
उत्तम नप गुन अंपते, कमला किनि कल्यान ॥२०॥ 
कवित्त । 
चित्रकेट गढ़ चारु, मंडि चित्रांगद मेरिय । 
रघ करत तहेँ राज, ढाहि अरिजन ढंढे।रिय ॥ तीन 
लष्य ताषार सहस चय मद भर सिंघुर । सहसु रत्थ 
भर शस्त्र प्रबल पायक अपरंपर ॥ घन सेन जानि 
पावस सु घन जय करि रण रिपु जग्गव । अ्रति 
तेज देश दश अटह्ठ से, भू मेवारहि भुग्गव ॥२१९॥ 
मेद पाठ मालवो सिंधु सोबोर सवा लख । 
सेरठ गुज्जर सकल कच्छ कांबाज गौड़ रुष ॥ बावन 
घर बराट हुंढि बागरि दुढारह । नरवर नागर 
चाल खरग छूप्पन वरारह ॥ देखिए देश ९ शअठृदश 
चिचांगद मारी सुचिर। सह चित्रकाठ तिन संडयो _ 
थप्यों नाम निज अवनि थिरि ॥ २२४ 
दाहा । 
चित्रांगद तें सत्तमें, पाठे नुप चित्रंगि। 
राज करे चीतौरिधर, षल दल बग्ग निषंगि एरश 
अथ बापा रावल उत्पत्ति । कवित | 
पच्छिस दिशा प्रसिद्ध देश सेरठ घर दीपत । 
नगर बल्लिका नाथ जंग करि आसुर जीपत ॥ राजत _ 
ओऔरघुबंश पाठ रघुनाथ परंपर । पृंहाँदित्य नुप गरुझ 


राजबिलास । एल 


घरा रक्षिपाल घम्म घुर ॥ हय गय सुयान पायक 
हसम अंते डर परिवार श्रति । नन नंदन तेहि नरिंद 
नें गाढ़ी प्रव कम्मे गति २४॥ 
सकल देव देवंत श्षितिय पूजंत दरस षट। 
देत नवग्रह दान हच्छि हय हेसः होर पट ॥ तौरथ ते 
बज तंच करत इक अंग जकद्रह । सारतिंवंत अंतीव 
रच नहि चित्त सुरद्रह ॥ सेवंत दइक्क निशि सुष सयुल 
पत्त सुपन पच्छिम पुहर । शशि भाल शौश गंगा 
सरित उद्यल वृष झासन सु हर ॥ २४ ७४ 
भनहि ईश सुनि भूप राज रघुवंशो राजन ॥ 
सुत व्हेहें तुअ सकल सबल जसु बषत सु साजन 0 
परि तसु आनन पदम नयन निज तुम न निरक्खहु । 
लहिये जो कछु लेख रंच श्ारति जिन रक्खहु ॥ नारी 
सुनंद काके निलय राज रिद्धि तनु इत रहय। निज 
कूत बसत्य चज्ञ नपति काम दहन सच्चौ कहय ॥२६७: 
दाहा । 

निरखि सुपन जग्ग्यो नुपति, ईश बचन डर घारि। 

खानयो चित संतेष अति, झारति सब अपहारि २०: 

काहू से ही सुपन कथ, नकही आप नरिंद । 

दिन दिन घन घन दिहियें, आहर अति आनंदरणा 

सेद पाट महिसंडलें, नागद्रहापुर नाम 

सेलबो संग्राभ सो, घनवति सुता सुधास ॥ २४ ४. 


२७ राजबिजास । 


निरखि वल्हिका नाथ निज, दिय पुत्री वरदान । 
राजन बरि आये रमनि, सुन्दर सची समान ॥३०॥ 
सेल पिनी सु लच्छिनोी, राजन सरिस रमंत । 
अन्य वरस के झंतरे, गरभ र॒यो गुनवंत ॥ ३९ ७ 
गरभ बालही पित॒ गृह, आई अति उच्छाह । 
पेम मिली माता पिता, बन्धु कनिष्ट सु व्याह ३२॥ 
बंधघव बरि आयो सुबधु, रति सम सुन्दर रंग । 
धाम झ्रापके धनवती, चलन किये। चित चंग ॥३श॥। 
मात पिता बंघुनि मिलो, यहे कौन श्वरदास । 
रहे! सुबाई रंग रस, चतुरंगी चोौमास ॥ ३४ ॥ 
सात पिता बच सानिके, पावस बरजि पयान । 
रहो तहाँ राजन रवनि, असर झावनि जानि ॥इशा 
कवित्त । 
गृहादित्य नुप गरुअ भौस भारथ रिपु भंजन । 
काल राति किय काल गाढ़ गिरिवर गय गंजन ॥ 
हुआ हा हा रव हुक कहर नप चिय सत किल्नो । क्‍ 
संसकार करि स्नान दान जल अंजलि दिलन्नौ ॥ संथप्पि 
सुता.सुत रद्र सिरि नव नरपति परघान नव। रेशे 
सुपुत्त॒ विनु अच्छिइल बीयौ आई भुजे विभव हे 
: सुनिय बत्त संग्रार सीह परिवार समेतह। 
धरसकि परी घनवतो अवनि सुरफाद अचेतह ॥ सखि- 
यनि करो सचेत घवल उद्ठी घौरज धीरे । सती संग 


राजबिलास । श्र 


संगष्यौ पिता वरजंत विविहे परि ॥ निज उम्र 
फारि काठयो गरत पावक पिंड पदठहयों । घन धन्य 
कहे सुर घनवती पति सम श्रान परहयो ॥ ३७ ॥ 
कासुको बांताणं। 

झट सास सुर्य नंषि आधानयं, परठिय सांद सच्छे 
तिने प्रानय । झमर बानों बदे घन्य झावासयं, बर- 
सझ मेह ज्यों पुष्प बरवासय ॥ ३८ ॥ 

सगति जे। कीजिये तेह केही सती । धन्य 
कहि यति के हाइ ज्यें चनवती॥ झ्रापणा उमय कुल 
जेण अजुवालय । घाद राषी घणु' दूध घवरा विय॑ं ॥ 
बांधए हच्छ हत्थेण से बालय । सुन्दराकार तनु 
गेरष कुमालय॑ ॥ ४० 0 


पंच घाएण से। झ्ाप पेसिद्यए । चित्त चाहंत 
ते दित तसु चिह्यए॥ सद्यरण नहाँण आभूषण संडिय॑ । 
सुभग सुचि अंशुक्क अंग सेलकिय ॥ ४९ ॥ 

चंद सिय पथ बरजेस नित कल चढ। वियौ 
सास जितो एह दिवसें बढे ॥ सेम सम बयण जिस - 
लच्छि संतानय॑ । बेलिय खधिक कि तास बाबाणयं ४२ 

नाम वापी ठव्यों बज्छि नोसानय । दिघ्चण हेम 
हय ईहक दानयं ॥ निरषि नाना तणो चित्त श्रति 
नेहय॑ं ।-मेतर सनि जिमसि बसे सजल दल सेाहयं ॥४३॥ 


श्श् ु राजबिलास । 


शक दस बरस तिहिं अति क्रम्या अनुक्रम । 
साहसे धीर वर बौर जावन समे ॥ बनहि क्रीड़ा 
तणो विसने॑ तिहिें नर वरू । पंच सय सच्छ बालेण 
संपर वरूु ॥ ४४ ॥ 

शक दिन एक जेागिंद शसवलेाकियों । सिद्ध 
हारीत गिरि कंदरा संठियों ॥ थिर तिहां रुद्र इकलिंग 
' नो थानय॑ ॥ घरणमिया उभय येगिंद ग्राधानयं ॥४५॥ 

पुष्प फल करिय रिपिराय तब पूजियों। मिह 
बयणें कहे अच घनो सेजियो ॥ देव तुम दरसण 
हूरि नहों दुषं। सकल संपत्ति सिलि अतद्य सु हुवे सुख ४६॥ 

सेव दे। जांम लग. तांम विण साचवी । नयण 
वयणे मिल्यां मौति बांधी नथोी ॥ चरण रिपि वर 
तणे अधिक रंज्यो चित॑ । हद लग्गा सु यागिंद 
बाप हित ॥ ४७ ॥ 

मंगि आदेश श्ाये। तदा मंदिर । सयन किद्धा 
निशा चित मुनि संभर ॥ जे। हुवे श्रात ते। पास तस 
जादये। षीर ने षंड घृत तास षवराइये ॥8४प॥ 

ग्रात हुवा पचाव परमसान्नय । संडक सरस चत 
घंड भमिष्टान्नयं ॥ ऊंजल अंवर लेह खाठादिय | क्‍ 
करषि केदंड कर शिलिमु्ष संघियं ॥ ४८ ॥ 

क्रमि क्रमें पत्त से तच्छ गिरि कंदरा । बाघ 
बाराह निवसे तहां बंदरा ॥ पाय बंधन करी दिद्ध 
परसादय । सिद्ध बर किद्ध शाहार सुस्दादयं .॥ ४० ॥ 


राजबिलास । २३ 


दइण परे सरस भेज॑न सदा झाणर । युक्ति येरगिं- 
दनी भक्ति भख जाणण ॥ सास षट बेलि या रोभियेा 
से। मुनी । धन्य त्‌' बालका रस बाल घुमी ॥ ५९ 0 

खब हम॑ गसन सन प्रात बड़ आावनां । सोंपि 
के रव्यता पछ सिद्धावना ॥ पूरिये। अंग तस अधिक 
उत्तक पणें। झाव ए तहति कहि मंदिरे आपणे ५४२ 

राति बाली हुई पुब्ब दिशि रत्तड़ी। बेगि आये 
जिते भूपष सू बहुडी ॥ तिते हारीत रिषि गगन गति 
हल्िये। । बेल बाप तदा आइ इम बुन्लियों ५ ५३ ४ 

अहे लेगिंद करि उच्चरये। आपणी । थिर थई 
नाथ जी रदा सिरि थापणे ॥ रवनि सुनि देव मुनि 
ञ्प्प ऊभो रहयो । किज्जिये भूप तुहि मसंडि सुख ये 
कहा ॥ ५४ ॥ 

समंडिये। सुख तिण स्वसुख तंबे।लयं । नंषियेा 
हेत करि पीक निर्मेलय॑ ॥ देषि उच्छिष्ट निज वयण 
ठाली दियं । लिहिय रिषि झुष तशे पाय भले 
लिय॑ ॥ ५४ 0४ 

कहय रिपि रास तें बाल कीड्धो किसो । अमर 
हुई देह नित शह हूं तो इसो ॥ नेठ ते। पायथों राज 
जाये नहीं । किद्ध त भनष ग्रें एह वाचा कही ॥ ५६ 0४ 

अषध्पि बर रस येगिंद वर अतिक्रम्यों । राग 
चरि छिल्छ ग्डसहठि फरसण रम्यो ॥ सदन संपत्त 


२ राजबिलास । 


बापे हुवां संकए । माल्ह तो हंस गति माोद मन 
मंभए ॥ ५७ ॥ 
सत्त दिन बालियां नंतरें यह समें । रंग रस 
वनह क्रीड़ा तणी वनि रम ॥ चेत सुदि तीज ने दोह 
सौ चारुयं । सकल सुह बत्तिया करिय सिंगारुहं ॥५८॥ 
नगर नागद्गहा हूंत ते नौसरी । केलि करि वा 
चली बनहि हरपें करी ॥ गाव ए नवनवी भास करि 
गीतयं । रिष्सम र मान कवि रसिक तिहि रीोतया॥एरद। 
दोहा । 
जाति जाति निज भु'ड जुत, बाला करत विनाद। 
रास देद निज रंग मे, पति वति सकल ग्रमेदद॑णा 
खअकस्मात तब सिंह इक, केप कियें महकाय । 
उतरिसु हरि आकाश ते, अबलनि सण्य सु झाय 0६१॥ 
बिफ्रयो से बहु बाउ ज्यों, बबकि बिलर बाल । 
के भगरगी भय भोति के, बनिता केक बिहाल ॥६ई२॥ 
सूर वीर देखे सकल, हज्जञि कि नहि नह नाइ। 
सिंह मग्ग संगहि रहो, बाला श्रति बिललाय॥ईश। 
क्रबित्त । 
 झुनि बापा नप सार झबल गन सध्य सु आ- 
वहिं । चापर घनुष चढ़ाय सहज टंकार सुनावहिं 0 
उहि छिन सिंह अदित हेात सब बाला हरपिय। 
सवर पुरुष सु अ्धान नयन धरि नेहा निरषिण ॥ सनु _ 


राजबिलास .। २५ 


कामदेव अवतार मिर्निं कितनिक इक सुर्मत करि । 
बरमाल घल्लि गर तब बरयो. इक सत शझ्रत उत्तम 
कुवरि ॥ ६४॥ . . 
दे।हा.। 
पानि ग्रहन कीनौ नपति, इक से मुदरि झत्त । 
तरु मंडप सहकार तन, मंजरि मार सुमित्त ॥६श। 
सहज सिंगारत सुन्दरी, बिविधि सहज बादित्त ६ 
गीत सु सहजें गावही, ए शे अद्भुत चित्र ॥ ६६ ॥ 
पुत्री परनित सुन पिता, सकल तच्छ संपत्ति । 
कर छेोड़ावनि हरष करि, बहु विधिश्राप्पिय वित्त 
करो सुकरहा बहु कनक, हीरा भौतक्तिक हार । 
पंच वण्ण जरवाफ पट, झांए सघन झपार ॥ ६८ ॥ 
हय दस किन किन वीस हय, दौन दायज दान । 
साकति स्वण पालन सब, गिनत सहस तय गान द॑ं 
दासो किन इक किन सु दुद सब विधि जांन सुजान। 
पुत्री अति दोनी पिता, सकल अधिक सनसान ४०॥ 


. छन्‍्द विराज । 
बरी सब्ब बाला, रसा ज्यों रसाला । 
सनी सुत्ति माला, लही लाष लाला ४ 3९ ॥ 
दुरंगा दुसाला, हय॑ हिंस वाला । 
सरूव सिघाला, पुलें ज्यें| पचाला ॥ ७२ ॥ 
सिंगारे भुएडाला, महामत्त वाला । 


पे 


रद 


शजबिलास । 


हलंतेह ठाला, मनो मेघेमाला ॥ ५३ ॥ 
सची सी सहेली, पढें जे पहेली । 
करंती सुकेली, दिनेश दुहेली ॥ ७४ ॥ 
सबे लौन सथ्य, अमाने सु अख्थें । 

महा द्विरद मथ्यें, चढ़े चारु पथ्थे ॥ ५२॥ 
घुरंतोी घमस्सें, निसान॑ निहस्स । 

करी कुंभ कस्से, जयं ज॑ सु जस्स ॥॥ ५६ ॥॥ 
भणेत बिरुद भट्टा, घन चाघरद्टा । 

यटे बाजि थट्टा, बहें सेनु पट्टा ॥ ७१ 
पुर सुप्रवेसं, निहारें नरेश । 

बह बालबेशं, वनोता विषेश ॥ ७८ ॥ 

मु संग्राम सोहं, अभंग अबीह | 
करें हर्ष कोड, जगानंद जेड 0 ७८ ॥ 
निय॑ पुत्ति पुत्र, सु लेकेस पुत्र । 

दिंए ग्राम दानं, सिसोदा सुथान ॥ ८० ४७ 
वसे तच्छ वास, उमंगे उल्हास । 

रची राजधानी, शिवां सु प्रमानी ॥ ८१ ॥ 
अगट नाम पायो, सिसोदा सुहायो । 
सबर शक शापषा; भरने देव भाषा ॥ ८२ ७४. 
भलौ काम भोगी, स्ववासा सँयीगो । 

रमे रत्ति दोहा, जप के सु जीहा ॥ ८३ ॥ 
किनें चित्र काट, सु्जपीस जोट । 

बर ब्याह वत्तं, चित्रंगो स॒ चित्त ॥ 


रॉजबिलास ४ 


उपन्नौ अ्चज्जं, कहे मंत्रि कज्ज । 
पठायोौ सुपत्तं, दिय॑ पुत्रि दत्त ॥ ८४ ॥ 
क्रमें ब्याह किन्नो, लछी लाह लोनो”। 
निय॑ युत्ति नाथं, समप्पे सु साथ ॥ ८४४ 
हय॑ दो हजारं, सुवर्णो सिंगारं। 
दिए भत्त दंती, परी झ्रानि षंती ॥ 
दयों शअद्ध देशे।, मिवार महेशेा 
दई केई दासो, रची रूप रासो ॥ ८४ ॥ 
जरी पाद्य जासा, समप्पें सकामा । 
दये। कोटि हेस॑, ग्रगटि आनि पेस ॥ ८७9 ॥ 
सुथानें संपत्ते, रमें रंग रत्ते । 
वनीता विनोद, महा चित्त मोद ॥ ८८ ४ 
किते काल वित्त, वदो दूत वत्तें । 
चित्रंगी चढ़ाई, करें कच्छ जाई ॥ ८४ ॥ 
चलो चिच कोटे', इला एुग्ग आटे । 
रघो झाप्प राजा, सजो बेगि साजा ॥ ८०७ 
सुने दृत शद्द, निशान सुनदू | 
भयौ मान भायौ, उसंगे यु छायी ॥ ८१४ 
दोहा + 
चित्रकाट आए सुचढ़ि, बापा नुप बर बोर । 
भोरी चित्॑ंगी मिलें, साहस वंत सघोर ॥ <२ ७ 
चित्रंगी त्वं हो चढ़, बंब निशान बजाद । 


श्ट द राजबिक्षास । 
बापा बौरहिं राखकें, चित्रकोट चित चाद ॥ ८३ ॥ 
चिंतिय बापा बोर चित, नप इंनदे निज घीय । 
बंधन बंधे पेमक, कीने शनुग स्वंकोीय ॥ <8 ॥ 
हम हूं न॒प निज थाने हैं, इह नृप इनके थान । 
करें न हम पर किंकरीं, ये। न तर्ज अभिमान ॥४८५॥ 
रहय कवन उद्योत रवि, सिंह बहय नहिं सोर । 

-इंद कवन आधीन हुए, हम रॉजा रनघीौर ॥४८६॥ 
चित्रंगी सुक्िव चल्‍यो, जेजे सुभट जुकार । 
झवनि गांव तिन दे शधिक, किए सु झ्ाज्ञाकार ॥९थआ। 
चित्र॑ंगी कच्छहिं चलिय, पिहि सु पुच्छिय पंच । 
बापा बोर सहा बलिय, सज्यों कोट लहि सच ॥५८ा 
गारो नारि सुसोरघन, शंस्व भृत्य मु विचार । 
हय गय रथ पायक हसम, भरि झन घन भंडार ॥८५॥ 


कबित्त | 


बापा नुप बर बौर तेन निज दुग्ग भलाइय । 
चित्रंगी चित चंड साथ दल सज्जि सवाइय ॥ चढ्यौ 
कच्छ पर चूक घरनि थघुरतारहिं दुज्जिय । षल कुल 
अति घरभरिय भग्ग अझरि भूमि सु तज्जिय ॥ दीसंत 
मरग नन॑ दिशि विदिश रवि: मंडल छायों सुर । 
दिशि छंडिभगिग दिगपाल दस गद्यत गुहिर सु 
शहूगज ॥ १०० ॥ 


राजजिलास । २९ 
दाहा । 
जुरयों जाई चित्रंग न॒प, काल कीट कंकाल । 
कच्छ घिभच्छ उधंस किय, भरिय रोसभुपाल ॥९०९॥ 
परयो पाद कच्छाधिपति, दंड मानि रस ठानि । 
पुत्ति देद हय गय अवर, जंग जोर वर जानि ॥९०श॥ 
कवित्त । 


कच्छ देश निज करिय जंग मोरी नप जित्तिय-। 
कूच कूच पति कूच पुहवि मेवारहि पत्तिय ॥ दुर्ग 
मुक्किनिय दूत कहा पयसार सुकद्यह । कहौसों 
: करि करव्व सवर सीसोदा सद्यह ॥ सुनि तप्पौ ताम 
सेरो ससुर बुल्॒य एह झसोचि वच । गढ़ छंडि खाउ 
रन संडि गुरु सब रंतन बिधि रह सच ॥ ९०३ ॥ 

निठुर ससुर बच सुनत तमकि संगिय तोषा- 
_रहि । सज्जि तुरिय पर वर समाह शिर टेप 
सुधारहि ॥ बिहसि सकति कटि बंधि तोन बहु सर 
तरवारिय । चंड चित्त कर चाप हय स्॒‌ इक्कूलआ खह 
कारिय ॥ इक सहस दंति मदकर श्रमड लाख पेंच 
पायक्व लिय । चढ़ि सझुख चह्यो चित्रकोद ते बाषा 
बोर महाबलिय ॥ २०४ 0 

दे।हा-। 

 शस्चायन भरि इक सहस, घुरस निशानन घोष । 
 कायर -थर हरि केँपई, सरन रन संतोष ॥ १०४ ॥ 


३० राजबिलास । 


उत तें सारी दल अधिक, चिचंगी चित्त चंड । 
आयो गढ़पति ऊपरे, संडिय दुहु रन मंड ॥ ९०६ ७ 
छंद दंडक्ञा। 
 मिलिय बापा वौर मोरिय,. कुरे दुहू वर वोर 
भोरिय । सनन सह झवाज सोरिय, गगन. गुजत 
बहत गेरिय ॥ १०७ ॥ 
छुट्टि बाननि भांन छाइय, उमरड्ि सनु घनघोर 
खाइय। धोंग चसमस करत धादय, पेषि कायर 
नर पलाइय ॥ ९०८॥ . . 
. ठनकि गज चंदा सु ठननन, भनकि भेरि नफेरि 
भननन । षनकि. षग्ग उनर्ग वननन, भनकि. ज्ये 
भलूरो भननन ॥ ९०८॥ 


किलकि कर कट्ट कटारिय, देषिये दीरच 
दुधारिय । दुढि दुढि सुपिन्चन ढारिय, वीर निज 
निज बल बकारिय ॥ ९९० ४ 

भाद भरमडि बज्जि षग भट, चमतु चायल 
चाव घण घट । गिद्ध पीवत श्रोन चट चट, जिंद 
दूं ढत फिरत शिर जठ ॥ ९९९ ॥ 

सूर भूझत सार सारह, करत शीश सरंग फारह। 


घुकत घर घर लगत घारह, मंडि मुख मुख मार 
समारह ॥ १९२ ॥४ 


राजबिलास । ३९ 


नपत वोर कर्ंच नश्विय, रोस रस रन रंग 
रचिय.। सिंध सुर सहनाइद सच्चिय, सांस रुघधिर सु पंक 
सच्चिय ॥ १९३ ॥ 

वित्त श्रायुच होत लथ बथ, रबकि किन चक- 
चूर किय रथ । भिरत भींच सुभार भारथ, अगटि 
सनु दुर्योध पारथ ॥ ९९४ ॥ 


संसुख सज्जिय सर सरह, ग्रचलि ओन गवाह 


परह । भाक बज्जत हात भकरह, नयन रक्त सवीर 
नरह ॥ ९९५ ॥ 


देत निज निज पति दुहादय, समरि परमेसर 
सहादय । घुरिय घाद त्रिघाट घाइय, भूत ग्रेत 
पिशाच भाइय ॥ १९६ ॥ ः 

उड़िय रेनु सुढंकि अंबर। भमकि डेंरू नह 
डंबर । तवत गायन देव तुबर, सरन मन रन 
जानि संबर ॥ ९९७ 0 


समर हय गय फिरत सूनह, चरन पयदल होत 
चनह । लहिय उयरें सांद लेनह, दपटि गजचट 
चित्त द्ृहन ॥ ९९८ ॥ 
.. ढहिय सिंघुर परिय 'ढेरह, सानु अंजन वण 
मेरह । घिरिय द हु दल करिय घेरह, जोघ इक बहु 
करत जेरह ॥**८ ॥ 


३२ राजबिलास । 

हंड मुड रुढंत रड़ बड़, लटकि कंघहि शौश 
लड़ बड़ | देत दल बिचि बीर दड़ वड़, गगन 
गुजवब शर्ट गड़ बड़ ॥ ९२० 0 

भलकि सेन सुशार कल मल, हलकि कायर 
काय हल मल । कहर सोर सजोर . कल कल, देषिश 
खनभंग दुहु दल ॥ १२९ 0७ 

भरत लोह सु छोह भड़ भड़, कटकि हडड सजड़ु 
कड़ कड़ । दड़कि अरि सिर परत दड़ दड़, हसिय 
नारद वीर हड हड़ ॥ ९२२ ॥ 


अंत. पंतिय पथ. अलुकत, बियो अष्पन के न 
बूकत । कपटि लदि योधार कुकत, सार सचि तरफ- 
रिय झुझत ॥ ९२३ ॥ 

वित्त लरत सु सत्त वासर, आहटे सनु अमर 
झासुर । भरिय रोस असेस भासुर, सद्द जय जय 
उच्चरिय सुर ॥ ९२४ 0 


भगग मेरिय सेन भग्गिय, बौर बापा जयति 
बग्गिय । लेथि लेथि सु जेट लग्गिय, जंग इन समयेी 
घ जग्गिय ॥ ९२५ ॥ 

यैगिनी सुर जपत जय जय, गहियतें चित्रकेट 
हय गय । बीर बापा बलिय लहु वय, जंग प्रथमहि 
कौन निज जय ॥ ९२६ ॥ 


राजबिलास । 8३ 


देव देवि विभान दरसिय, व्येम हुँत सुकुझुम 
बरसिय । सजल सहज सुगंव सरबिय, चवत मांन 
सुजान चुरसिय ॥ ९२७ ॥ क्‍ 
देह । 
चित्रकेट गहि चित चुरस, बापा नप बड़वार। 
मे।रो कच्छहिं सुटचि वर, करि निज शाज्ञाकार ९२८ 
देश लिये निज अहु दस, मेरी आनहिं सेटि। 
बापा बीर झरमंत बल, शत्रव सकल ससेटि ४९२८॥ 
आश नप दुग्गेहि अतुल, नेवति बज्जत नाद । 
संडय के नप सहिय लहि, बापा नप सम्बाद ॥१३०। 
कथित्त । 


जय पत्ते जुरि जंग, महामारी दल मेतरिय । 
बापा नुप बर बीर बषत बल रव्य बहारिय ॥ करि 
सुराज चिच्रकाट नाद नोबस्ति नियानह । हथ गय पय- 
दल हसम गनक के गिनय सु ज्ञानह ॥ पेषंत सघन 
उल्नलटि ग्रजा, वनिता कलस बँचाद बर । थिछ ज्ञ'प. 
सिंगारिय सकल गृह तेारन समंडिय तुग तर ॥ २३९ ॥ 
दादा ! 
तेरन मंडप तुग तर, सेवन रतन सिंगार । 
सुकर पंति पट कल मंय, दीपत राज दुआर ॥ए३शा। 
राज महल सपत्त रसु, सेवन तुला संचिटू । 


जज्ञ शुमंडिय जथति के, बाघासनहिं बदटु ॥९३श॥ 
9. 


३४ राजबिलास । 


इंद्र सभा की ऊपसमा, थटि हय गय भट थट्ट । 
बंदी जन बुल्लय बिरुद, भार चारना भट्ट ॥ १३४ ४ 
कब्षित्त । 
सस्म दिन निशि समय ग्रहर पच्छिलय प्रसि- 
द्वुह । सुपन पत्त श्री कार सादर हारीत सु सिद्धह ॥ 
अवबनी पति ग्रति अंखि वीर बापा सुनि बत्तह । 
तुमहि सु हम संतुद्व दोन चितच्रकाट झु दत्तह ॥ पय 
रद्य अचल मेवार पति बचन रह संदेह बिनु । अब 
रावर पद तुक शष्पियहि सुत संतति सबहें सुदिन १३५ 
दाह । 
शिद्धि क्रषण्पि रावर सुपद, अंगहि घरि निज पअ्ंस । 
गय येगिंद सु गगन गति, पढ़े भूपति सु ग्रसस१३ 
जग्गी बापा वीर जब, उदये। अरक संग । 


राजन अति उत्साह रचि, रावर पद गहि रंग ९३७ 
कावच्त । 


रावर पद गहि रंग. घौर बापा सु सुद्धि वर । 
बापाती सु बहेरि घरिय भानेज अन्य घर ॥ पंच 
 शदख हय पवर सहप्त दश मत्त सु सिंघर । पनर लक्ख 
- यायक सु खत्त सय सु दरि सुदर ॥ नव हत्थ देह सु 
पर्मान निज भक्त सवा सन जास भाल । पल बावन 
टाडर इक्व पय बापा रावर,झतुल बल ॥ ९३८ ॥ 


इति श्री मन्‍्म।ःस कावि विरचिदे राजविलाम शास्त्रे राउल 
श्री बापाजी कस्येतत्पति: रावल पद्‌ स्थापना चित्रकेतट 
राजस्थान करण माल प्रथम विलास सम्पूर्ण । 


राजाबलास । ३५ 


अथ श्री बापा राउंल ते पट्टावली लिख्यसे । 
छंद विभअक्षरों । 

बापा रावर पाठ विराजय । शावल ञओी घुम्मान 
सु राजय ॥ नगर तिनहि षसणेारनि पाइय । सिंच 
मालव पति समर हराइय ॥ ९ ७ 

रावर श्री कुवेर रगणायर | दान करन तप तेज 
दिवायर ॥ रावर चिपुर सोह बहु विक्रम । सत्यवंत 
हरिचंद भूप सम ॥ २४ 

गे।विंद रावर रनहिं थिर सुहर । गह्ट गुसान 
जानि सुर गिरवर ॥ श्री माहेंद्र नाम महरावर। विभव 
अनंत सत्य वसुधा वर ॥ ३ ॥: 

कोरति धवल घबल कौरति घर । सकुँत कुमार 
रावर जनु श्रोबर ॥ सारि वाहन रावर सक बंधिय ॥ 
सिंह समान सकल घर सद्धिय ॥४ ॥ 

रावर श्री नर लीलर ढालह । पुहवीं पति सु: 
प्रजा भ्रतिपालह ॥ अंब पसाउ सु जंग स्भंगह । शी 
नर ब्रह्म बषानि सु चंगह ॥ ४॥ 

झलल्‍्ल रावर राज नोति अति । इंद नरिंद एक 
जनु गति मति ॥ विरद्‌ अचाट साथ उतपन्निय । 
समहि मंडल नप नप करि मन्निय ॥ ६ ॥ 

जुद्ध जुडण रिपु मलन जसे भ्रम | धारम सिंघच 
राज क्षत्री प्रम ॥ जेग राज रावर जयवंत& । शाहस 
सिंह समान“ सुमंतह ॥ ७ ॥ 


३६ के  राजबिलास । 


रावर गा गिरु श्ाजसं गज्जय । तौखे शझरि 
तनु तेह सु तज्जय ॥ रावर हंस मदन सम रूपह । 
भेटहि जज पय बड बड़ भूपह ॥ ८॥ 


भट्दू रावर जास महा भट । कृदब उ'चू निज 
राखन कुल वट ॥ भटेबरा नप तातें भनियहि । श्रति 
खवगाढ़ सुभट सिरि गिनियहि ॥ ८ ॥ 

बेर सिंघ रावल अतुली बल । देषिय सायर 
सरिस जास दल ॥ मसहण सोह रावर सहिसागर । 
नूर जास नित२ नर नागर ॥ ९० ॥ 


करमसीह उ'च कृत कौनह । पद्म सौह रावर 
सु अ्वीनह ॥ जंत सौह रावर जेधा रह। सुनियहि 
तेज सिंह सिरदारह ॥ २९ ॥ 

समर सोह राघर जस सारह । श्री पथीराज 
रास सु बिचारह ॥ पथा सास चहुआन स पुत्तिय । 
पानि ग्रहन संभरि पुर पत्तिय ॥ ९२॥ 
दलिय युद्ध जयचंद पंग दल । समर सीह रावर 
- दल संकुल ॥ संपत्ते दिल्लीस सहाइय । पथोराज 
चहुआन स पाइय ॥ २१३ 0 

रावर चोंड हिंद मग राखन । बसचा नायक 


बोर विचक्षन ४ चण दाता ग्याता चल चायक । सबल 
उथण्यन शबल सहायक ॥ ९४ ४ 


राजजिलास । ३9 


रतन सेन रावर बरे रज्जिय । संबत दश पण 
तीसहिं सज्जिय । पद्सनि सिंहल दीपहिं परनिय । 
हरि हर बंभ देव सन हरनिय ॥ १४ ॥ 


अलावदी आलम चढ़ि श्राइय । बरस शक रहिं 
पुल बधादय ॥ बनिता देन असर बहिकाइय । सर- 
दान तब सारि सचाइय ॥ ९६ ॥ 
भय मन्निय असपति तब भग्गिय । जय जय रतनसेश 
जम्त जग्गिय ॥ घनि जननी जिन उयरहिं घरियों। 
इल अवतार रूप सवतरियाों ॥ २७ ॥ 


भूमि चूड रावर भट भारी । सज्जत सेन द 
धर सारो॥ डुगर सी रावर नन दुल्ुय । हरषि समर 
समुह ते हलय ॥ ९८ ॥ 

रावर पुजा रण रस रंगिय । निज कर करि 
अरि सेन निषंगिय ॥ श्री नरपु'ज_ स॒दान समप्पय । 
कवि वर दुख दारिद्रहिं कप्पय ॥ ९८ ॥ 


प्रताप सोह रावर स ग्तापह । छच चारि नं प 
शिर जस छापह ॥ करन समान सकरन कहाघहिं। 
तिन समान नप केाइ न आावहिं ॥ २० ॥ 

इत्यादिक रावर श्रवेतारिय । जठा सुकट ईश्वर 
अनुहारिय ॥ राजथान चित्रकाट सरद्यय । गुरु 
गहिलोत शाप घुर गज्जप ॥ २९ ॥ 


३: राजधिसास । 


सूर बीर दातार सु सीलप । लच्छी पति सम 
जसू जस लोलह ॥ मंगल कहत रह कवि मानह । 
बसूधा नायक सरस बषानह ॥ २२ ॥ 
कवित्त । 
करन पुत्र दुत्न कहिय जिठ राहप जिभुवन जस॥ 
माहव दुतिय महिंद बाघ रिपु करन अ्ष्प बस ॥ 
“शणा पद राहपहिं लोन करि उत्सव लक्खह । संवत 
तेरह शुद्ध पच दस बरस ग्रतक्खह । थपि रुकादश 
कुल देवि, थिर याग भाग बंधिय जगति ॥ दुहुं बेर 
वरस संडे सु एुति, नौसी दिन पूर्ज नपति ॥ २३७ 
दाहा । 
रामा राहप रंग रस, इच्छित परन शास । 
रोवर पद माहप रच्यों, जब राज करि जास ॥रशा 
छन्‍्द मिसानोी । 


राहप रान खजेय रन, जननी घनि जाया। 
कृतब उच कौर जिनहिं, मह जज्ञ मंडाया ॥ अजा' 
सिंह दुहुं घाठ इक, पानिय तिन प्याया । राणा पद 
लिय रंग सों, कुल कलस चढ़ाया ॥ दिनकर रान 
दिनेश दुति, सक बंध सवाया । राना श्री नरपति 
रघू, विधि अप्प बनाया ॥ २५ ॥ 

जयवबता जस करन जग, करमेत कहाया 
सज्जन जनहिं सुहावना, अपरहिं शर्सहाया ॥ २६ 0 


शामबिलास । ३९ 


पुन्यपाल राना अगंटठ, परमेश्वर पाया। सुख 
देखत रिथधि सिधि मिलो, सन सोच सिदाया॥ पौथड 
राण अडेल पग॒ पसिसाह बुलाया । अन' सन बांश 
अतुल बल, भल दंड भराया ॥ २७ ॥ 

भूमिभोग पति भाणसो, राना सु रिक्राया । देहें 
मुहं मांग्या दरब, कुंदन सुकटाया ॥ भीससरीसे भार- 
थनि भल भौस भलाया । शचव कहूं न रहिं सके सबू 
जगत सचाया ॥ र८ ॥ 

रान अजय सो बोर रस, पल जह बिलाया । 
नारद तुबर नज्निया, गुण ग्रंचव गाया ॥ लषम सोह 
जस लेभिया, बस घण बरसाया | राजस गुण जत 
रति रवम, अवतार उपाया ॥ २र्ष ॥ 

अरसी राण महा अनस, हल्य न हलाया। 
सिंधूर तुरंग समप्पर्ना, दत नास दिपाया ॥ शौश 
जास गंगा सलित सिव रूप सुहाया। रज्ज बहोरि 
हमोर रांण रघुबोल रहाया ॥ ३० 0 


खेलत राण सभाहि षग, श्रि कट्ट उड़ाया । पर 
दुख कातर पुहषि पति, बड़ बिरुद बुलाया ॥ लाषरण 
सी राणा स्‌ लच्छि, तनु सावन ताया । बंश विभूषन 
दल बहुल, दिल दत्त दिढ्लायः ॥ ३९ ४ 

मोकल राण उदार मन, निज सुजसनि पाया । 
बेरी पकरि क्थिच्दना, जनु सिंह जगाया ॥ कुंभ राख 


४३० राजबिज्ञास । 


सपियात कलि, लप हेस ठंगाया । पनरा स पचरो 
तरें, परगठ परनाया 0 ३२ ॥ 

कुंभल मेर अजोतगढ़, बहु लोक बसात्रा । महत 
रंस आरंभ करि, महिदंद मिटाया ॥ चिच्रकाट चित 
चू'प सौ, कमठान कराया । कुंभ सामि देवल कलस, 
घज दंड घराया ॥ ३३ ॥ 

राणा जाचया रायमल, लष दान स्‌ ल्याया। 
संपति जिहिं पाई सकल, भव दुःख भगाया 0४ राण 
संग्राम सुरास रस, सजि कठटक सवाया। नर वर दुग्गे 
निसान लिय, लछि नगर लुदाया ॥ ३४ ॥ 

उदय सिंघ राणा ग्रनस, जग नाम जनाया । 
अलकापुर सम उदयपुर, बर नगर बसाया ॥ राण 
प्रताप सुरुद्र रस, सह जंग सचाया । सबदुला सरिषा 
अपर, गज सहिल गिराया ॥ ३५ ॥ 

सहस बहत्तरि दल सकल, षग मारि पिसाया। 
साहि ग्रकब्बर संकयो, ए बीर उपाया ॥ झमरा रांण 
सदा अमर, गुण गोतहि गाया। अरिजन भुज वल 
शसाहनिय, घन सजस घुराया ॥ ३६ ॥ 


करण राण चढ़तो कला, संसार सणशाया । बसधा 
नायक अति विभव गुरू नबषत गिणाया॥ जगतसिंच 
राणा सुजय, जस करि जग॑ छाया। शझाखत सान 
। निधान रु, तनतें मन भाया ॥ ३७ ॥ 


राजबिलास । ४९ 


केवित्त । 


जगत सिंघ जोधार राण हिंदू मुग राखन । 
झनस शसगस असकलक वेद' व्याकरन विच॑क्षन ॥ रुक 
लिंग अवतार शञ्ादि नर वर अतुलह बल । मुष देषत 
निधि सिलत जगत जंपत जस परिमल ॥ सुकृत सुमेर 
सोसोदनप साहसोक सु दर सुमति। श्री करन रान 
पाटहि ग्रवर पुन्यवंत सेवार पति ॥ ३८ ॥ 

क्‍ छन्‍्द हनूफाल । 

श्रीजगत सिंह सुरान, विरुदेत बड़ बाषान । 
सु भ्रिय सुरेस समान, दाता सु हय गय जान ॥ ३<४ 0 

से हिंदु कुल आदीत, रन मह अभंग अजीत । 
रकक्‍्खन सु रवि कुल रीति, ग़ावे सु कवि जस गीत ४०॥ 

कालंकि जिन केदार, सब हिंद सिर शू गार । 
दुतिवंत जिन्ह दरबार, दिन द्विनहिं दय दय कार ४९ 

पुहवी ग्रजा अतिपाल, देष्ये। सु दोन दयाल। 
रिख रंग अंगर ढाल, भट जानि भौत भुजाल ॥8शा 

वसुमती रक्‍क्खन वोर, नित नवल लजिन्ह सुंख 
नीर।। संग्राम साहस घीर, सौवण वर्ण सरीर ॥ ४३७ 

नित सिंच रूप निसंक, बलवंत कट्टन बंक ॥ 
कट्टन सुरार कलंक, सुख. जानि पुर्ण सयंक ॥ ४४ ॥ 

छोज॑त शोशहि छच, पदि कनक दंड पवित्र ३ 
चामर दुरंत छ-चंग, तल करन रिपु मद भंग ॥ ४५ 0 


४२ राजबिलास । 


चंचल सुरांन चढ़त, पर भूमि हलक पडंत । 

रिपु नारि बनहि रुरंत, गह तासु यंथ गरडंत ॥४६ ॥ 

कर भैल्लि वर करवाल, परटंत पिशुन पयाल॥ 

रति रवन रूप रसाल, असुरेस चित नठ्साल ४ ४७ ॥ 

पनकंत जसु कर. षग्ग, तुलि झनम नरपय लग्ग। 

चुबि छंडि के रिपु लग्ग, कर गहत घनु जये कर्ग४८ 

सग सिंघु सरस समाव, झति सबल दल उमराव । 

दे नासु पर घर दाव, पहु करन लघष पसाव ॥ ४८ ॥- 

घल भज्लि कीजत पुन, हय गय सु हाठक हूंन । 

दल जानि पावस दून, चलते सु गिरि हुई चून ॥५०॥ 

अति दत्त चित्त उदार, इल करन पर उपगार । 

भरना सु पुन्य भंडार, कवि जपत जय जय कार५१॥ 

जिन सानधाता जाय, करि परम पावन काय। 

निजयंति तोरथ न्‍हाय, मन सत्त हेस सँगाय ॥ ४२ ॥ 

बरतुला अप्प बदह, जगतेश रान सु जिठ । 

वसु कनंक जल घर बुट्द, दातान जिन सभ दिह ५३॥ 

' कुंदनहि कुंती कीन, दिल उचित दान सुदौन । 

नर नाथ नित्य नवोन, लहि लंच्छि लाहा लीन ॥५४॥ 

श्री उदयपुर शूगार, जगनाथ राय जुहार। 
प्रासाद वर ग्राकार, जगन्नेश -पुन्य अचार ॥ ५४ ॥ 

... पर कनक विशवा बोस, ब्रहमंड रवि इकंघीस। 

जगतेश रांण जगीश, बहु बेर किम्र बच्शीश.॥ ५६ ॥ 


राजबिलास ६ ४३. 


जभिनवा वसुमति' इंद, दुतिवंत जांनि दिनंद।॥ 
कट्टन सु रिपु कुल कंद, श्री करण रांण सुनंद ॥३७॥ 
सवदात सुजस झपार, पमनंत नाथहि पार ॥ 
यह धम्स नप अवतार, जगतेश जश जयकार ४४८॥ 
भुवि दोप सायर भांन, सुर शेल चंद समान ॥ 
महकंत जस कहि मांन, जगतेश रांन सुजान ॥४५॥ 
दे।हा । क्‍ 
तिय वसुमति भालहिं तिलक, जिगमग जेति जराड। 
नियुन सुमति नर निम्मये।, बहु विधि वरन बनाउ ६० 
राज थांन झहारान केा,, सकल खवनि शू गार । 
उदयापुर वर नगर इह,, इंद्रलाक अनुहार ॥ ६९ ॥ 
प्वर विकटपुर चहु परधि, पवत सय माकार । 
चहुचां ते पर चक्र के, सपने नहि संचार ॥ ६२ ॥ 
के शीशा वलि सोह कर, ग्बल बुरज ग्राकार । 
खंभ सु ग्बल कपाट युत, औढ पोरि अतिहार ६३७ 
बसति जहां बहु विधि बरन, द्वादश केस विशाल । 
थान थान कमठान थिर, कतु घटही सुर साल ४७ 
चहु दिसि वाग सु बाटिका, जल सारनि कृषि जान. 
सायर सम सरवर सजल, नदों सुकुंड निवान ६५७ 
पज्चु षचित सम भूसि. बहु, मबल ऊंच आसाद । 
गाब जारि सेवन कलस, वदत गगन संवाद ४ 
राज लेक.सुरलेक सम, पात्र सु पाच नवोन ।. 


४४ रशाजबिलासं । 


विविधि वृद्‌ वारांगना, कैँचुक पुरुष ग्रवीन 0 
राज सभा सिंहासनहि, राजत श्री महरांन । 
आतपतच'“चामर उसय, साभ सुमेर संमॉन ॥हईई॥ 
बठे निज निज बेठिकहि, सुभट राय साधार । 
भोहित भंत्री सर अवर, हुकुमदार हुजदार ॥ ६9 ॥ 
दलपति गनपति ढंडपति, गजपति हयपति सार । 
“रथपति पयदलपति प्गठ, हैं जिन्ह अति 
शधिकार ॥ ८ ॥ 

काशरु केठागार पति, शाष शाघ भर भूप । 

पट भाषा नव षंड के, नर जहँ नव नव रूप ॥६ंआ॥। 
सथूषिक पाश्वेग गनक, लेषक लिषन अभूत । 
मद्दि क संधिक यष्टि घर, अनुग दुवारिग दृत॥७० 
श्रीपति सेव सुसा्थपति, सौदागर संगर्व्व । 

सागध चारन भट्ट कवि, गायन गन गंघर्व्व ॥७९७ 
वादित्रिक भौष्टिक विबिध, पायक वैद्य मसिद्ध । 
चंठ विद बढुक शुगल्ह नर, सभा संप्रि समृद्धि ॥५२॥ 

इति राज सक्षा वर्णनम्‌। 

सकल सबर कमठान युत, सहसक घंभ सरूप । 
गजसाला रथसाल गुरु, शायुधशाल अनूप ॥७३॥ 
हयसाला बहु बरन हय, केशश सुकेठा गार । 
विविधि बस्तु घन धांन के, भरे.सु सुअर भंडार9४8॥ 


राजबिलास । 8५. 


करभशाःल उन्नत करभ, वृषभशाल वृष जानि । 
वेसरिशाल विशाल बहु, वेसरि वर्ग बषानि 0७४४ 
हसी क्रोड़ चिचक सरभ, सीह चेतस कि रिझ । 
संबर गेंडा रोम सृग, स्वापद साल सु खच्छ ॥७६॥ 
पारावत बहु रंग के, मेंना मेःर चकेरर । 
सुक मराल सारस बतक, बिहगसाल बरजे।र ॥७५॥ 
जल खंडे। पलि जालि युत, भेजनसाल सुभंत । 
नेबतिशाल बिनेाद नित, बहु बादिच बजंतापा। 
मंगलोक दरबार सुष, देवालय दीपंत । 
घजा दंड सेवन कलस, व्येमहि बाद बर्दत ॥७थ॥ 
गृह गृह मंदिल घवल ग्रह, गृह २ प्रति जिन गेह । 
गृह गृहं हरिहर गेह गुरू, गृह गृह अंथे सक्लेह ८० 
गृह गृह भाग बिलास बहु, गृह गृह मंगल साल । 
गृह गृह हरष बधाउनें, गृह २ सर्वे रसाल ॥ ८९ ॥ 
गृह २ नितपानिय्वहन गृह २ पुत्र असति । 
गृह २ न्‍्याति सु न्‍्येति यहि, गृह २ अगिनति भूति॥८२ए 
जाति गेात बहु बंशयुत, बसत श्रठारह वर्ण । 
निय निय कस्स सबे निपुन, सथन सुभास सुवर्णप्श। 
असन बसन वसु वासु पशु, जान दान सनसान । 
वाहन भाग सुरूप भलं, भाषा भूषन गान ॥ ८४ 0 
सेती दास । 
उदपुर जन्‍्द्रशाक अनुहार, व्स सुख वासहि 
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वर्ण अठार । गृह गृह मंदिर पौरि पगार, भरे घन 
कंचन रूपू भंडार ॥८५॥ 
... क्से तह राज कुलीस छतोस, हयद्वल गय दल 
पैदल हीस ॥ बहू विधि स्याति सुविश्ननि वृ द । 
पढें चहँ वेद पुरानरु छंद ॥ ८६ ४ 

पुरोहित भट्टररू पाठक व्यास । तिवारिय चौबे 
दुबे सु मकास ॥ सुजाइसि पंडित केैड बफाइई। 
किते श्री पात सु ब्रह्म कहाद ॥ ८७ ॥ 

कलाघर भधर श्रीधर केद । यशेाधचर जघर 
लख लहेद ॥ गजाधर गनधर गेप गुविंद । मही घर 
गिरघधर बालसुकुंद ॥ ८८ ॥ 

.. बसे तह सेठ सुसारथ वाह । बड़े संघ नायक 
श्रावक साह ॥ धरे जिन शासन जेंन सुधस्म। भ्रद्धालु 
कुँपालु दयालु स्‌ कसम ॥ एर्ट ॥ 

वसे तह कायथ केउ हजार । लिपे बहु लेख 
झलेष लिखार ॥ सदा तिन शक सयान सुबुद्धि । रंगे 
रस रूपहि ऋद्धि सम्रुद्धि ५ ५०॥ 

व्से विरुदाइय भट्ट निराव । लहे नव द्वारहि 
लख पसाव ॥ सु चंडिय नंदन चारन चंग। रहे नूप 
संग महारस रंग ॥ ५९ ॥ 

किलेइ बसंत सुनार कसार । .सुजपे सुचचार भराए 
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रंगार । सीलावट जह कुडंवि अहीर, कुलालरु 
सालिय भेदय भीर ॥ ८२ ७ 

तमोलिय तेलिय वृन्‍्द तल्‍्यार, सिलीकर नापित 
लष्ष लघार । चितारे लुहारे सु कागदि केज, षरादि 
जरादि किते रंगरेज ॥९३॥ 

किते सब नौोक सनीोगर संच, सुधोष कलोलि 
करानि प्रपंच। डमंकर भामर भुजे कलार, बरूँ 
कर भीलरू उडकिरार ॥<४॥ 

'नठा विद मागध बटुक सन्र, सुसोचिय स्लेच्छ 
सतंग समर । रेबारिय रठिय कठि चसमार, पनोगर 
पायक पेट अचार ॥८४॥ 

सुगायन पण्यचि यानि यअभृत्ति, विभौ युत पॉंनि 
ख्रनेक वसत्ति । नि्यंनिय वासन नार निनारि, प्रजा 
'जनु अंबुधि नोर अपार ॥ ८६ ॥ 

.. गुहंगुह दंपति भोग संयोग, गुहंग्रह निभय 
नर निराग । गृहंगृह संपति लच्छि सुलच्छि, गृहंगह 
दासिय दास सु श्च्छि ॥८५। 

गहंगह संगल गीत उछाह, गहेँगह पु सु 
पुत्रिन व्याह । गहंगह वादित्र पुत्र असूति, गहंगह 
 ज्ञानि अनंत ग्रभति ॥रप। 
बिराजहि-कैउ"बजार गबनन्‍्ध, सचोंघित गंघित 


'भुद मे शाजजिलास । 


पा 


गंध सुगंध । उपें इक सूत अपार सुहह, भरे बहु 
संपति यह उपद्ट ॥८०॥ 

किते तहें देवल देव सु थान, लगे गुरु षंस महा 
कमठांन । चजादंड कुंदन कुभ सुकंत, सिंहासन श्री 
जिन राज सुभंत ॥९००॥ 

किते तहँ झ्वतु है नर नारि, किते प्रभु पु जहि 
रूष्ट प्रकार । कनंकति भलल्‍लरि घंठ ठनक, भले 
मलि,दीपक याति निर्कंक ॥९०१ 

कह रघुबीर कह करमेश, कहू हर सिद्धि कह 
करमेश । कहूं' इक दंत गजानन श्राप, युलेतिन 
पिखत पाप संताप ॥९०२॥ 

कितेद उपाश्य चोकिय॑ बंध, चंद्रोपक सुत्तिय 
पाट ग्रबंध । उपेंतिन सध्य महा सुनिराय, सुसंकुल 
संघचहि सेवित पाद ॥ १०३ ॥ 

. बदे चहु बेद सुधस्मे बखान, सिखावहि सुवृत 
श्री गुरूग्यान । किती ध्रमसाल नेसाल पोसाल, पढें 
तहेँ उत्तम बाल गापाल ॥ ९०४ ॥ 

कितें तह जोहरि जेहर बाल, समानिक मुत्तिय 
लाल अबाल । पना पुषराजरू नीलक पच्च, संड नग 
होर जिगंसग जचन्च ॥ ९०५ 0७ 

कहूं कहूँ हट्ट परे ठकसालं, स-गारहि सेवन 
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रूठ सु फाल । सबे वर संचय तेलि तुलानि, जिलें 
तित चित्र अनेषम जानि ॥ ९२०६ ॥ 

कितेद सरापनि हट्ट सुभासि, दिपंस दिनार 
रूपेयन राशि ।' स थेलिय अग्ग धरे बदरानि, सुदु- 
दूत भेदत लेत पिछानि ॥ ९०७ 

किते तहँ कुंदन रूप सुनार, सुगारत यंत्रनि- 
कट्टत तार + गढ़ें बहु भूषन भंति बनाउ, जियगंसिग 
होर जरंत जराउ ॥ ९०८ ॥ 

किते बहु मौलिक बस्च बजाज, मंडे जर बाफ 
मु्ंमल साज ॥ मश॒द्यर नारीय कुंजर मिश्र्‌, सुभेसो 
कला तु मास सहश्रू ॥ ९०९ ॥ 

तने सुख सूफ पटार दरयाद, षोरोदक चेंनी 
पितांबर ल्‍्हाइ । सने सुख पांमरो साहिवो पाठ, 
होरा गर सेंनिय होर सगाढ़ ॥ ११० 0४ 

भरूच्छिय भेरव सारू सभार, सुश्री मह मुदो सु 
सिंद लिग्वार । भुनांदु करो श्री साय श्रट्रांन, सेला 
पंचतेारिय षासे सर्जांन ॥ १९९ 0७ 

मलंसल साहि चौतार दुतार, उप इकतार सु 
घौत अपार । सु सारिय चोौरि से रंग रंगोल, दिर्षा- 
वहि आाद्य दलाल असोल ॥ ९९२४७ 

कितेद कंठारिय मंडि,कठार, ग्रधांन कृर्याण 
खनंत अंकार । सु श्री फू एलचि लेंग सुपारि, सचे 
घन हिंगरू सऋू सुधारि ॥ २९३ 0 


७ राजबिलास । 


मृगंमद केसरि और कप्र, कालागरू चंदन कुंकु 
सिंदूर । रसंचिस गंध कस हरतार, हरोचि गरू 
विफलानि सभोर ॥ ९९४ ॥ 

स्‌ घारिक दाष सषाने बदास, घने पिसता अष- 
रोट सु नांम । चिरोंजिय सक्कर पिंड षजूरि, सिता 
बहु भांति सु संचय भूरि ॥ ९९४ 0 

स्‌ सस्तकि लोलि मजीठ श्रफोंस, यवांनी 
पंच जायफरू सोम । ठटे बहु ठट्ट सु गंठिन ठाइ, 
किते इक आनन नाउ कहाइ ॥ १९६ ॥ 

कितेकन हष्टिय हष्ट कनिंक, बहू बिधि तंदुल 
गांहु चनंक । ससूररु मु गरु मौठ स्‌ साथ, घने जब 
भारिर दारि सभाष ४ ९१७ ॥ 

घने घत तेलरु ईष अलेष, सबे रस होंग तिजारे 
विशेष । सुवेचहि सच्च तराजुनि तेल, सब मुख बे।लत 
अमृत बेल ॥ ९९८॥ 

किते इकदाइ निहटट इकठ, मंडे बहु भांति 
मिठाइय सिट्ठ । जलेबिय घेउर मुत्तयचूर, चिरौंजिय 
केहलापाक सँपूर ॥ १९८ ॥ 

सु अमृति मेदक लाषश साहि, गिंदौरनि पेरनि 
गंज सु चाहि । पतासे हे समभि पंड पंगेरि, तिनं- 
गनि केसरिपाक सु हेरि ॥ ९२० ॥ 
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साबूनिय रेवरि साठिय सेठ, फबंतिय फेननि 
लग्गत खोठ । तपे चत सोरभ मध्य कटाह, करें षंड _ 
चासनि वास सराह ॥ ९२९ ॥ 

किते इत मसेरनि हट्ट श्र्मान, अ्वेचहिं पाकें: 
झडागर पान । गठे बहु बीरिय बोटक बुद्ध, सुपारिय 

वायरु चुरन शुद्ध # ९२२ ॥ 

कितें तह गंघ स्गंधिय तेल, जुहो [करने 
मुगरेल पंचेल । सुकेतकि केवरा कुंद रिजाइ, गुलाब 
सुमालति गंध सहाद ॥ ९२३ ४ 

चने श्रतरादिक सॉंधे जनादि, कुमंकुमा नौर 
किए कुसमादि । सु केसरि चंदन चेवनि. झ्ग्ग, सहं 
महि थान बजार समरग ॥ १९२४ ॥ 


किती तहँँ मालनि फूलनि माल, गुहें कर चौसर 
भाक कमाल । सु कंचुकि गिंदुक कंकन भंति,, वि- 
लेकहि वांक. करें सन पति ॥ १२५ ॥ 

किते तहं गु'ड गरीनि के. गंज, सिंघारे झनार 
सियाफल संज । जंभोरिय सेव सदाफल जानि, पके 
बहु बेर हिमंत बषानि ४ ९२६ ॥४ 

किते ऋतु ग्रीषम राइनि झास, केरा सहतूृतरु 
दाष सकास । पके षरबूजे स्‌ ग्रस्त षान, से घन 
सेवा कहें कतन्मान, ॥ एश७ 
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मंडे ऋतु पावस पावस जात, घने सरदा सर- 
दादि सुहात । ऋतू ऋतुबंत रसाल विवेक, मंडे तर- 
कारिण भांति अनेक ॥ १२८ ॥ 

किते पठवानि के हद प्रधांन, गंठे - बहु भूषन 
पाठ विज्ञान + किते करि दंत चढ़ादइ पषरादि, 
उतारहिं नूटक चंग प्रसाद ॥ १२८ ॥॥ 

 किते तहं बौहरे आसुर वृद, करें बहु वस्त्र 

व्यापार सझु द । कराहिय कंठक लेह कुठार, सच 
गुजरातिय कग्गर तार ॥ ९३० ॥ 


लसे केाटवालि झु चौतरे उंच, बेठे काटवाल 
करें घल घंच । निवेरहिं सत्य ख्स्॒त्य सु न्‍्याउ, बहू 
चर व्‌ दनि सेवत पाठ ॥ १३९ ॥ 

कहूं सु जगातिय लेत जगाति, रहें रखबारि 
किते दिन राति ५ गहें कर षोचिय इंच सु दांन 
दियावहि श्री महारानु सु शान ॥ १३२ ॥ 

सुजी भरभु जे कंसार ठंठार, धरें सिकलोी गर 
सस्च सुधारि। किते रंगरेज रगें बहु रंग, सु चू'नरि 
पाग कसू सिय रंग ॥ १३३ ॥। 

किते इक सेचिझ बाजि पलांन, रचें शरवार 
'सु पाइनि चान । जिती जग' जाति तिते विन कर्म्स, 
सब स॒ष लेक बढ़ें घन घस्म ॥४ ९३४-। 
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झिते मन हहिय कंगहि काच, बहू विधि सु दरो 
हार स्‌ वाच । पंना नग सुत्तिय लाल ग्रवाल, करी 
रद कुंपिय विंदुलि भाल ॥ १३४ ॥ 


किते पट दर्शन झाश्रम झ्न, सा लाजल वेग 
समेत सर्चेन । लहें बहु दांनरू मांन भुगत्ति, सबे जग 
सेवत येग युगत्ति ॥ ९३६ ॥ 

कहूं कठियार क्रीणंत कबार, भरे केड मोहभ 
ईंधन भार । अलेषहि लादे पशूनि सुचार, करें क्रय 
चासिय घास अपार ॥ १९३७ ॥ 

कहूं नद नच्चृत जूकत मल्लु, कहूं कहुंँ पिक्खन 
ष्याल नवज्ञ । कहूं बर पंडित बेालत बाद, कहूँ 
निपजंत नए स अ्साद ॥ ९३८॥ 

कहूं तिय साहव गावति गोत, बर्ज डफ ढाल 
सुदंग पुनीत । कहूं नप दासि बडारनि कु'ड, सजे 
तनु सार सिंगार सु संड ॥ १३८ ॥ 

किलेद सोदागर अश्य सिंगारि, दिषांउन शान हि 
राज दुझ्लारि । बहू रंग चंचल वेग विग्यान, ततथेदइ 
येद्द से नन्चुत तान ॥ ९४० ॥ 

किते उम्राव हयग्गय- सेन, किते बहु सेठरु 
साहस चेन । किते पंशु वृद किते नर नारि, सच 
बहु भीर बजकर सकार ॥ २४९ ॥ 
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देहा | 
धान-सही लेनह-समढी, रुई-मढी सुभ संज । 
अनकादित सुस्थित अमित, गिरिवर सम बहु गंज २४२ 
बंधि गंठि बहु भंतिकन, ढोवत किते हमाल । 
के वारदि केई सकट, सब दिन रहत सु काल ॥९१४श 
सुंदर तिय केऊ सहस, शीश सचघट पनिहारि । 
केकिल ज्ये। कलरव करहिं, भरहि छानि वर वारि९४४ 
किते पषालिय सहिष वृष, भरे मसक के नीर । 
हय गय नर तिय पन घटहिं, सब दिन रहत सभी र२४५ 
मेंद पाठ जन पद सु मधि, सहर उदय पुर साज । 
महारान करनेश सुव, जगत सिंह युवराज ॥९४६॥।। 
रानि जनादे रूप रति, सत सीता स विचारि । 
राजसिंह राना रतन, जाए जिन जय कार ॥१४५। 
कवित्त । 
संबत सेरह सरस बरस छह शसिय बखानह । 
आस असृत ऋतु सरद, घरा निष्यनिय सघानह ॥॥ 
सर्गल कातिक सास पढ़म पष॒ वीय पवित्तह। बल- 
बंता बुध वार निरषि भरनी सनषत्तह ॥ निसि नाथ 
उदित गय पहर निशि सेष लगन मन्‍ये स मन । 
जगतेश रान घर सत जतम राजसिंह राना रतन १४८ 
विकसत हरि हर ब्रह्म सर ससि अधिक सहादय । 
ईद ताम उच्चाह सकल सुर हर्ष, सवक्दय ॥ गावहिं 
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अपडरि गीत व्ये।म दुदुंही सु बज्जय । पल संदिर 
बर हरिय धमकि आस्‌ रि घर धुज्जिय । ग्िरि परिय 
ताम तुरकनि गरभ यवन करत केऊ यतन | जगतेश 
रान घर सू त जनम राजसिंहं राना रतन ॥९४८॥ 

जगतेश रान घर स्‌ त जनंम । घर हरिय अस्‌ र 
घर तबहि धंस । गिरि परिय ढरिय यवनेश गेह । 
खल नगर शोश बरस'त पेह ॥ १५० ॥ 

अति इंद्रलाक मंड्यो उछाह, सुर कहत सह 
जय जय सराह । गावंत सधुर अच्छरि स्‌, गान 

वज्जंत देव दुदुभि विमान ॥१५१॥ 

दोनी स्‌ बधोई दासो दे।रि। गय गसनि हसित 
मुधि जानि गेरि । यहु सुनत ताहि कीने पशाव | 
भिगमसिगत अंग भूषन जराव ॥ २४२ ॥ 

बर विविधि चाष नौवति सु बज्जि, गगनहि 
गंभीर गति सह गज्जि । गावंत नारि सेहव सुगीत, 
पटकूल पहिर भूषन सुपीत ॥ १४३ ॥ 

वीती सु निस्रा अगट्यों विहान, भूलहलत तेज 
उग्ये। जु भान । रस रंग चित्त जगतेश रान, दोन्‍हें 
खनेक हय गय सु दान ॥ १५४ 0७ 

रुपि जन्म गेह रंभा रसलू, बहु लंब कब पचरहि 
विशाल । बंधनह मुक्कलि तव बंदिवान, हरखे सु लाक 
सब हिंदुयान ७ १४५९७ 


धुई राजबिलास । 


बंदननिमाल घर घरहि वार, सब सहर हट्ट 
_ पट्टन सिंगार । तारन सु बंधि गति द्वार तुग, रवि 
मंडियान देष॑त रंग ॥ १५६ ॥ 
 बसुपाल वेगि जादसि बुलाय, आसोस विग्र 
दोनो सु आय । रवि रूप चिरं जगतेश रॉन, थिए 
करहु रद्य पहु हिंदुथान ॥ १५७ ॥ 
“ दीने समान बेठकू दीन, पढ़ि लिषत जन्स- 
पत्नी प्रवीन । संड्यो सुताम घुर लगन सेष, वहु वीर्य 
चित्त कारक विशेष ॥ १४८ 0 


वयु भुवन लगन अज शशि बदटु, बहु ऋद्डि 
वृद्धि कारक बलिह । दुतिवंत सहज सु दर सुदेह, 
नर नारि निरषि दुग घरत नेह ॥ ९४ ॥ 

गिनि सिथुन लगन वर सहज गेह, श्रति उच्च 
राहु लच्छी अछेह । सन हरष नित्य मंगल महंत, 
बल चित्तकार पंडित वर्दंत ॥ १९६० 0 

अरि. भवन लगन कन्या उसंग, सविता बदहु 
बर बुद्ध संग । भाषे सुजांन रिपु करन भंग, श्रति 
तेज वंत जंगहि अभंग ॥ २६९ 0 

'कहिये सु लगन कुल गृह कलिच, अ्गटे सु तहां 
भूगु शनि पवित्र । भामिनी “भूरि संप्े भागं, संपदा 
शुक्र निज गृह संयेगग ॥ १६२ ॥ 


राजबिलास। ५9 


. कृत घस्म भवन घन लगन केत, दिल शुद्ध हे।इ 
इह दान देत । भल सकर लगन गुरु भवन भाग, 
भूपाल एह निश्चे सभाग ॥ ९६३ ४ 


बर रह जन्मपत्री विचार, कहिये सु नवग्रह 
सुख कार । रचि जन्म नाम तह मेष राशि, पुक्कारि 
यैननि नर गन ग्रकाशि ॥ ९६४ ॥ 


नर नाथ चिरंजी उम्र सुनंद, दुतिवंत देह अभि- 
नव दिनंद । इन श्राउ दीचे ए हम झसोस, जगदीस 
सकल पुरहु जगोश ॥ ९६५ ४0 


सुन बित्न बचन सन भयो सुख, दोनो सुद्र॒व्य 
नट्टी यु दुख | गुरू मान देद मसुक्क सुगेह, उच्छाह 
पन्‍य कीने अखेह ॥ ९६४ ॥ 

बर पत्त जाम तोजोी बिहॉन, भनि मंत्र दिखार 
सोमभांन । जन्म ते रयनि छट्टी जगाय, श्री फल 
तमोर दोने सुभाद ॥ ९६७ ॥ 

बहु करत क्रोड दस दिवस वित्त, वक्त हेस 
हय गय सुवित्त । सूतक निवारि किय जननि स्नान, 
सुत निरषि २ हरषत सुजान ॥ ९६८ ४ द 

खनुक्रमें दिवस द्राह्रशल खाद, सहाराण सकल 
परिजन मिलाइ । जेउन सु चितबंदडित जिवाँइ, 
पहिराय बसनू भूषण बढ़ाद ॥ ९६८ ॥ 


धूट राजबविलास | 


बैाले सुराण तिन अरग वत्त, पत्ता सु एह हम 
_पटठम पुत्त ॥ श्री राज कुंझआर सु नाम संच, पभनहु 
सुनु महिं मिलि सान पंच ॥ १७० ॥ 
कवित्त । 
राज राज रखन सु राज, रिपु राजदवन रिन । 


राज रूप रति रवन राज दरसन सुरसाइन ॥ राज 
कनक तनु रंग राज सुर पति चित रंजन । राज नाड 
युग रघूराज कहिये रिपु भंजन ॥ म्रवतार लयो सेटन 
असुर शोसोदा चिहु जग सुजस। जगतेश रान नद्‌ 
नज्जयो राजसिंह बर बौर रस ॥ २९७९ ४ 
छन्‍्द मातोी दास । 

कहे तब नाम सुराज कुंवार, अमोदित चित्त 
सब परिवार | दिए वर विश्वनि कंचनदत्त, पहुं जग- 
तेश सहो सुखपत्त ॥ १५२ ॥ 

सिंगारिय सिंधुर अश्वसन्र, सु चंबल बद्यत 
नोवति तूर। हलाल संजोति सु गीति सहर्ष, युजी 
जल देविय उज्जल पख ॥ २७३ 


दिन दिन बाढत सनन्‍्दर देह, निशापति सेत 
पुखे जनु नेह । बियो नर मास ग्रमान ब्धंत, तिते 


दिन एकहि मष्भ तुलंत ॥ २५७४ ॥ 

पल पल प्यावत सा पय पान, बचे जिन क॑ति 
महा बलवान । धराधिप रखिंय पंच सुधाद, करावहिं 
मज्जन न्‍हाइ सुकादइ ॥ ९५५ ॥ 
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अलंकृत कुंदन अंग उपंग, उमंगहि रखत 'धाय 
उछंग । भलंसल तेज जरक्वूश कूल, फबे तिन 'ऊपर 
ब्‌'टिय फूल ॥ ९५६ ॥ 

खिलावहि सुक्कि सु खेलन झअग्ग, गहे युग हृष्लि 
सु ढारिय लग्ग । लिलाठटहि केसर ख्ाड अनूप, रमे 
रस रंगहि पिखन रूप ॥ १७७ ॥ 

हिंदोलत माद सुव्ण हिंदोल, लगें जनु साखझूग 
लेचनलोल । सु गावहि सहुल राठर भान, सदा मुख 
पेखत सुख बिहान ॥ ९७८ ॥ 

किलक्कूत माइ निहारि कुंझार, हिये बढ़ि हे 
दुददू घन प्यार । हसंत सु आनन अंबुज अ्ण्प,, सदा 
सु असाद विषाद बिलेप ४ २७८ ॥ 

करे सहाराणा सु नंदन कोड, हले किन झोर 
नरिंद हिडोड । तुला प्रति सासहि मुत्तिन॑ लेल,, 
उमेदहि देत सुदान अमोल ॥ ९८० ४ 

बिनोदहि वत्सर एक व्यतोत,, पर्यबर चाल" 
चले सु पुनीत । चढ़े कबहूं हयः चंचल चित्त, दुहूं 
दिसि हत्थ समाहत दुत्त ॥ एप९ ॥ 

सुकेलि चढ़े कबहूं. करिकुंत,, उदे युत पिखत 
बे अचंभ । सुखासन बेठत श्रष्प सु साज, रघू जग 
रण सु नंदनव राज ॥ ९८२ ॥ 


६० राजबिलाम। 


दिन॑ दिन आवहि राज॑ दिवान, सब नप बर्ग 
के & कै दा के 

करे सनर्मान । अतिद्यूति झंग सु पुन्य अंक्र, सभा 
सधि उग्गिय जानि कि सूर ॥ ९८३ ॥ 

अनुक्रम बष दुतीय सुआद, सबे नर नारि 
सुनंत सहाद । बेले तब राज कुंझार सु बेल, सुधा 
रस सक्कर के सम तोल ॥ ९८४ ॥ 

| रे 

तन्‌ सुख पत्त सु वष तृतीय, गरमोदित भोजन 
भु जत श्रोय । मया करि अप्प जिववति माइ, अप्रब 
चीरहि बाउ उडाद ॥ ९८४ ॥ 


रच्ये। बर आसन आडनि रूप, संथप्पिय कुंदन 
थार सरूप । कमोदिय तंदुल जानि कपूर, परोसिय 
'चीठ सु सक्वर पूर ॥ ९८६ 0 


सुभाउत तोउन भूरि संचान, प्रसंसिय ऊपर तें 
पय पान । श्रघाद चलू भरि वारि झमौल, तईवर 
ताँसल बंग तमोल ॥ ९८७ ॥ 

चतुर्थ मु पंचम षष्टस चार, श्रतीत संवत्सर 
यों अबिकर। संपत्तिय वष सु सत्तम सार, करें वर केलि 
सु राज कुमार॥ ९८८ ॥ 

प्रधान सु बंधघहि लौलक पाघ, अमोलि/ 
अंशुक जामें झ्ञाघ ॥ विराजत अरकस के कटिबं', 
सुकंठहि चौसर फूल सुगंघ ॥. ९८८:॥ 
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प्रधान सुधेत पटेरे सुहाद । जिर्गमिंग से। जरि 
येति जराइ ॥ सु सोभित कंचन होर सिंगार, कला- 
कर रूप कि देव कुमार ॥ ९८० ॥ 
बषानिय या विधि अष्ठम वर्ष, हदें निज 
आाठाहि जांस सु हष । लरावहि मजझ्न महारस लुद्ध, 
करो मद मत्त भरे बर क्र द्ध ॥ १८९ ॥ 
नव॑ नव नाठिक गीत सुनित्त, दिजें दश्फ्म 
बहु वंदिन दत्त। श्कादश बर्षाहि अंग अवंन 
रस कबि मांन सदा रस रंग ॥ १४९२ ॥ 
हलति श्रीसतन्‍मान कवि विरचिते श्री राजबिलास शास्त्र 
द्वितीये। विलास: ॥ २ ॥ 


विममनभन 





दाहा । 

पानि ग्रहन बु दो श्रथम, कोनो राज कुंझार । 

कवि वर चित्त अमोद करि, अरके सो अधिकार ॥९॥ 
कवित्त । 


हाडा नप अति हठो हसस जित्तन रखन हठं । 
सबर राव छचसाल सारि सब शत्रु किए मठ ॥ राज 
थांन रमनोक बिकट बुदो गढ़ बिलसत । विविधि 
वस्च्र बाजार सकल श्री युत जन सोमित ॥ बहु वाग 
वाविसर जल बहुल गुरू उतंग जिन बिष्णु ग्रृह। कबि 
अप्प कहे ऊफ्स किती अलकापुर सम सेभ इह ॥२॥ 


६२ राजबिलास। 


दे।हा.। 
कन्या दे। तिन भूप के, खुदर तनु सु कमाल । 
वर ग्रार्पति अवलेकि वर, मंत्रि बेलि महिपाल ३॥ 
कहे सुमंत्री मंत कहि, वर मापति भदद बाल । 
सबर सगप्पन झटक रह, बर घर रिद्धि विशाला४॥ 
सगपन कोनो सबर सं, वेगि हाद वरदाइ । 
समर सोह रावर सजे, ग्रथु दिल्लीश सहाद ॥ ५ ॥ 
तिन कारन है। मंत्री तुम, सगपन सबर संभारि । 
कन्या दीौजे हरषि करि, सुजस लहे संसारि ॥ ६ ॥ 
छंद भ्रुजंगी । 
सुनो साइ मंत्री कहे मंत सच्च, इलानाह जाई 
जिन॑ वंस उच्च' । धुआं जास राजं॑ घरे क्षत्रि धम्म 
सब हिंदु श्र|गार सार॑ सु शस्म' ॥ ७ ॥ 
उथप्प दल॑ बहुल आसुरानं, पन॑ पावन नीति 
थप्प पुरानं॥ अंग अभीतं उतंगं अजेजं, असंक सु 
कक॑ अरोणास हेज॑ ॥ ८॥| 
अनेक अभेद' अनाप॑ अठिल्‌, शरोगं सु भेगं 
अरोणाम पिल्न । अनेक॑ बल॑ बुद्धि विग्यान अंगं, 
जय जत हत्थं महा जाध जंगं॥ ८५ 0७ 
सरं सह्बेधो वरंसूर' वीर, धके धींग घुज्जे 
अरी उ्हे अघीरं । करे के विकालं कृपानं कराल॑ं, 
पढाव पिशू 4 जन॑ जेपयालं ॥॥ ग्रभा केदटि रूप प्रचर्ड 
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अतापं, दम देत्य देह सहै कौन दापं। हठालं हियालं 

गहें आन हद, सुवर्णाद्रि तुल्च' अडुल्ञ' सु सद्द' ॥९०॥ 

हलक सुहेरे हराव हमोरं, उडावे आर्शि पु“भिका 

ज्यों समोर । बहू आयुर्ध युद्ध सन्नद्ध बद्धो, बली कौन 
जा मुख संड विरुद्धों ॥ ९९॥। 

बसे गेह जाके महालच्छि वास, बल॑ चातुरंगं सु 

चंगं विलास । घनी हिंदआन सदा नीति घारे, 


महामाद महिषेशज्यों सौर मारे ॥ ९२ ॥ 
जस राजस तामस जासि जार, रसा कौंन राजा 


रन ताहि रोरे । पल षग्ग मग्गें करे बंड घंडे, अन- 
त्यान नत्थ सु दंड अंडे ॥ ९३ ॥ 

सदा सान कोर हय॑ दंति दात्तं, सदा जा सुरेश 
सराहे सु सत्त । बद एक जीहा गुन॑ के बषाना, रजे 
प्राज जग सम्य जगतेश राना ॥ ९४ ॥ 

प्रभू सेहि जे सच्चि कर संत पूछे, इला ईश 
महराण जगतेश अच्छे । चही विश्व में, और खझचब- 
नीश रेस, तुझे मन्न मन्ने महीपाल तसे ॥ ९५७ , 

यही हिंदुनाथं यही हिंदू ईशं, यही हिंद 
पाल महंत सहेशं। यही हिंदू श्राघार हिंदुनि चार, 
पजा पालक पाल जा विद जाने ॥ २६ ॥७ 

निर्य वंस अवर्लश समुन्पाठ नंद', दति दीप 
देह मानों दिन॑द' । लिनें झंग वर लिन दे।द तीशं, 
अचे केाटदि व प्र द झअसोस ॥ २७ 0 


४ राजबिलास। 


नरा रह्न श्री राज कु'जार नाम, धराधीश रुच्चौ 
कला काठि घाम॑ । बहू घौर गंभोर दातार वित्त, 
भन्‍ये। जाल झवतार अवतार भुत्त ॥ ९८ 0७ 

रुव॑ गार॒हं पिखि वेरी ग्रकंप, चम्‌ जेएर वर झासुरी 

सीस चंपे । मने स्लेछ ईंषं चिन॑ तूल सातं, गुर 
नंयन हेम॑ सम॑ गेःर गात॑ ॥ ९८ ॥ . 

सही तें जिने षेदि कट्टे मेवासी, वर्स वानर 
उये। दरों मध्य वासोी र जाय भ कानन॑ म्लेरझ 
रामा, ससी झाननी नेन सारंग श्यामा ॥ २० ॥ 

बियो नाहि रसो वर वाल कज्जं, शिव सुद 
गंसरूवं स कद्य । सुधर्म्मा सु कर्म्मा सु संतं सुहाई, 
जरें जुद्ध भारी जिन जेति पाई ॥ २९४ 

वसुद्धाधिपं वीर आजान बाहू, किये केादि जा 
हेड चल्ने न काहू। घुवं विरुद ए राज कू आर घारे, 
अजेजा उथप्पे सु पखो उचारे ॥ २२ ॥ 

काबित्त । 


कहिये राज कुंझार सार झरि उर संचारन। 
सबर स्वकुल सिंगार अवनि शिर भार उत्तारन ॥ शअ्रति 
दत चित्त उदार सदन म्रति मन सेहन । गेरीसं 
गज गृहन रोर रिन घन स्पि रोहन ॥ बर रह बाल 
कज्ज सु वर सकल झवनि भनप कुल शिरह । किज्ज 
वय हे मंत्री कहो इन से नहिं के अबर वर ॥२श॥ 


_ राजब्रिलास । हर 


'देाहा । 
सत्य वचन अवनोश सुनि, मंन्नि सु मंत्री संत । 
समभफि रान जगतेश सुझ्न, कन्या येगहि'कंत ॥२४॥ 
निश्ये ईह अरे नपति, कुलमनि राजकुंआर । 
हमहू सन याही सुमति, सगपन यह श्रीकार ॥२५॥ 
आगे हू इन अप्पनें, सगपन सरस संबंध । 
श शाहुटु अनन्त बल, बंधन सेलहि बंध ॥ २६ ॥ 
रूपवतो दुति जानि रति, गुरु पुत्री हम गेह । 
राज कुंझआरहिं रोफिकं, सा हम दई सनेह ॥२०७॥ 
ये कहि सदहूं अवनि पति, जे वर येतिस जान। 
लिखे सु पानि गृहन लगन, कारन कारि कल्यान २८॥ 
लिखसु तबहि नूप लिक्खें, येग्य रांन जगतेश । 
बे ग्रीति ता बांचतें वायक बिने विशेश ॥ २ ॥ 
नद्‌ पटुरो । 
स्वस्ति श्री उदयापुर सुर्थान, रवि हिन्दवान' 
जगतेश रॉन । कालंकि राय कट्टन कलंक, बंकाधि- 
राय कट्टन सुबंक ॥ ३० ॥ 
अाजान बाहु अनमी अभंग, आचारि राय रवि 
कुल उतंग । मेवासिराय भंजन मेवास, तुरकेश बंधि 
दोजे यु चास ॥ ३९ ॥ 
आहुट्ट राय दल बल झसंक, भूफार राय रिपु 
, करन भंख । अजेज राये नत्थे खनत्यथ, सामंत राय 
सेना समत्य ७३२ ४. 


है; एद्िलास । 


छचपति राय सिर एक छच, श्री सबर राय 
साधंत शत्रु । व देव घराधर सरिस घीर, बसुधा- 
घिरोय बल बिकट बोर ॥ ३३ 0 

प्रचलंत यवन पति जाप यान, भरि गेन रेनु 
धुन्धरिग भांत | दिगपाल दलों भज्जे दरक्कि, किलके 
युबीर उठ कुहुक्कि ॥ ३४ ॥ 

वेताल फाल मंड विनोद, मिलि चलें भुण्ड 
चासहि मेद । हरष यु रुद्र करि. अद्ददास, सुर कहत 
सह जय जय समास ॥ ३४ ॥ द 

सलसलत सेस कलमलत कच्छ, कलभलत उदधि 
रलरलत मच्छ । पषरभरत चित्त षल दल अ्रघीर, 
चलचलत चक्र चहुँ डुलत नीर ॥ ३६ ॥ 

घसामसत घरनि गिरिवर घसक्कि, सर सरित 
कलित इह सलिल सुक्कि । सचि जे।र सार परि 
खमग सग्ग, जनु लंक लेन रघुबोर जग्ग ॥ ३७ ॥ 

संजनिज चित्र सुर राय संक, बोराधि बीर शरि 
हरन बंक । भय जास भीसे पर घर भज्जंत, तिय पुत्र 
आत परि जनत जंत ॥ ३८॥ 

अरि बांस बाल बन “गिरि अटन्त, फल फल 
खाद अह निसि कटन्त + शुख सेज मुक्कि के शत्त 
नारि, नहीं सुनिसा ओसर निहारि ॥ इ ॥ 


राजबिलास । ६9 


आपषंत षग्ग बल जसु अपार, जगतेश रांन जग 

जेतवार । सोर्सत से सुरपति समांन, नर नाह 
व्य ऊपम निर्घधान ॥४ ४० ॥ 

लिखित सुबुन्दि गढलें यु लेष, बर छच साल 
रावह विशेष । पय कमल सत्तः बेरहि प्रणाँम, संदेश 
रह बीनवे श्यांस ॥ ४९ ॥ 

सुख सकल अच यभु तुम सुद्ष्टि, आरोग्य लख्भ 
संयेग दष्ट । इच्छ यु तुम्ह उत्तम उदंत,, बंहत चिच 
ज्यें। पिक बसंत ॥: ४२ ॥ 

भिय धम्मं घधरन तुम गुरु नरिंद, दोष॑त तेज 
हिम्दू दिनेंद | भूपाल तुम सु हों परम भत्य, निश्चे 
यु रह बर रोति नित्य ॥ ४३ ४ 


गुरु पुत्ति अच्छि बर हम सुगेह, रति रस सरिस 
गति रूप देह । श्री राज कुंजर बर लहद सेइ, हम 
हृदय हरपष तव सिद्धि हद ॥ ४४ ॥ 


किज्जेब छह हम चिच केाड,,जुगती सु जानि 
जग एह जेाड । लच्छोस येगग ज्यें तीय लच्छि, 
संयेगग सचो सुरराय स्वच्छि ॥ ४५ ॥ 


श्री राम जेग ज्यों -जानि सौय,पढि नल नरिंद 
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दभय स्ति मौय । त्यों युगत एह समंनात हत्ति, सगपन 
संबंध किज्जेक सर्ति ॥ ४६ 0॥ 


द्वद राजबिलास । 


इहि भंति लिख्या कग्गद अनूप, भल दौन 

मिती सिर नाँड भूष। हरषंत राव दिय अलनुग हच्छ, 
सह यु लास सहित समच्छ ॥ ४७ ॥ 

बालें नरिम्द सुनु राज बित्रन, हम काम उदयपुर 

नगर क्षिप्र । थिर रिद्धि मान तहेँ हिन्दुथॉन, श्री 

जगत सिंह राना सुजान ॥ ४८॥ 

तिन पाठ पुत्र निय राज़ रूप, भल राज कुआ- 
रहें नवत भूप । से। इच्छ सेन चतुरंग सउजु, कन्या 
सुजिहु हम बरन कज्जु ॥ ४८ ॥ 

ल्यावहु सुबेगि इन लगन लौोल, ढलकंति ढाल 
मस करहु ढील । जझागम सुतास हम सुख झतंत, 

मना सु सच्च सब रह मत ॥ ४०॥ 

द दे।हा । 
मन हरघंत सु पहुँव, नालिकेर नर नाव । 

. तपनिय साकति बर तुरग, भूषन कनक सुभाव ॥४५९॥ 
जरकस के बहु येग युत, मवर भंति सिर पाठ । 
भुक्ता फल साला समनि, जरित कद्वार जराउ ५२॥ 
सेवा षादिम बहु सधुर, अरु कहि बहु अरदास । 
पठयो ग्रोहित उदयपुर, अपष्पि सुदल उल्हास ॥५श 

कवित्त । 
सुमति राव छूच साल दुतिय लहु पुति अ्रष्प दिय। 
गजसिंह सु नप गेह पुत्र जसवच्त सिंह प्रिय ॥ मार् 


शजबिलास | ट्ट्ह 


वारि सहिपाल रनहिं रहौर रढालह । निपुन बुद्धि 
बर न्‍याउ अवर स्व॒प्रजा अरतिपालह ॥ इक दिनहिं 
दे।इ पठए अनुग सदल सज्ञज श्री फल सुकर 4 इक पच 
उदय पुर बर उसगि पत्ता इकक्‍व सुयेतध पुर ॥ ५४ ॥ 


दोहा । 
सहित भेटे हिन्दुपति, जगत सिंह बरजार । 
राण तषत राज रघू, उभय चार दुहुं ओर ॥५३७५ 
बेठे निज निज बठकहिं झसुभट राय साधार । 
हय गज रथ पायक हसम, पिरवत नॉवहि पार ४६४ 
आअखिय बिग्र झासौस इह, जय नुराॉण जगतेश । 
चिर जीवहु चीतौर पति, बंदधित फलहु विशेष ४७॥ 
कावित्त । द 
पुच्छ ये महिपाल राॉण जगपति जग रखन । 
कंहे! बिप्र तुम कहाँ बास बर नगर बिश्लखन ॥ किन 
भूपति संदेस केांन क्रज्जें इत श्राए। अखहु सकल 
उदन्‍त पास हम किन सु पठाए ॥ कहि बिम बास 
हम बुन्दि गढ़ हाडा शवहिं मुक्कू लिय ॥ तिन पुति 
दरई अभु कुंछर प्रति रंगरसाल सुमनरलिय ॥ ५८ ॥ 
देहा । 
सुनि हरषे जगपति श्रवन, सगपन जानि सुमंत । 
भली संडि >ग्राकछ्षित भगति, झादर करिग अनंत 


१० राज्षबिलास । 


नालिकैर सप्यो नपति, सदल सजाई सच्छ । 

हित राज कुआर के तिलक कट्टि निय हच्छ ६० 

जैवन्ता' दर्पति युगल, हो तुम प्रन हास । 

हॉंस हमारे हृदय की, कीज देव सकाम ॥ ६९२ ॥ 

हित ए श्ाशीश पढ़ि, उत्सव संडि झमोल । 

घन ज्यों घन च्यंबक घुरत, बोले निश्चल बे।लई२॥ 

कव्षित्त ५ 
प्रोहित सच्छ असन्न रोन जगपति जग रूपह । 
दीन अनग्गल दान अश्व शिर पाव अनूपह ॥ कनक 
रजत पट कूल बसन भूसन बहु बिच॒ह । आदर भाव 
अनंत मेंस पोषंत ग्रविचह ॥ आयो सु निकट तब 
लगन अह पोाहित अरिक नरिन्द पति | श्री करण 
राँण पाटहिं सधर प्रत पाराना जगतपति ॥ ६३ ॥ 
. दोहा । 

. अ्रत पौराना जगतपति, शह सुनो शझरदास । 

आयो निकट सु लगन झअह, अब हम पूरहु आस ॥४६४ 

सच्छ सेन चतुरंग सजि, राजकुंझर बर रूप । 

प्रभु बुन्दोगठ पाठवहु, अबला बरन अनूप॥ ६४ ।॥ 

छन्‍्द बुद्धि नाराच । 
सुनन्‍त राज बिप्र सद्द्‌ नेह हिन्दु नायक । 
सजी सु चातुरंग सेन लच्छि ईश लायक ॥॥ 


राजाबलास । 9९ 


अधॉन सज्जि दंति पंति सेन शग्ग संचला । 
सिंदूर पूर जाम सोस चाह चोर चंचला || ईद ॥॥ 
सुसुत्ति माल बिंटि कुंभ सोहर सु सिंधुरां । 

ठन॑ ठनंकि घंट घोष घ॑ चघमंकि घुघरा ॥॥ 
मदानसमत्त चत्त घत्त पौल वॉन पटटय॑ । 

चरखि दार कुक्कू ः गयन्द जेएर गट्टयं ॥ ६७ ॥ 
सु बास दान गच्छ सच्छ गुझ्जए सधूपय॑ । 
सुश्डाल माल के बिकाल उद्धवं अनपय॑ ॥ 

सनों महन्त मेघ माल हलुई' हरे हरें। 

बदंत के बिरुद्ध बंदि भूमि पाइ जे भरें ॥ ६८ ॥ 
मिलन्ति रंग रंग फूल पट्ट कूल पेसलं । 

ढलक़्ूई सुपुद्टि हाल ढंकि बास उज्जलं ॥ 

पताक लोल रक्त पीत साहई से चिन्हय॑ । 

स्‌ दट्ट दल्त कंति सेल काय सेल किन्हय॑ ॥ द्वं८ ॥ 
हय॑ सु बंस जाति हंस काससमोौर कच्छि के ।। 
कबिज्लू के कंबोज के बिकाकनी सु लच्छि के ॥ 
उतंग संग झ्ारवी अराक के उवन्नयं । 

सु पॉन पानि पन्य के यु पाद उ॑यें पवन्नय्य ॥9७०॥. 
बंगाल देश के सुबेश साजि बाजि झोचनं । 
कुरंग फाल उच्च षपन्‍्च लोल, लोल लोयनं ॥ 
नृतत्व थेद थेद्द नत्य नह ज्यों सु नज्चाई । 
दिनेद जार-रुव देखि रथ काम रखुई ॥ ७९ ॥ 


9२ राजबिलास । 


चलंत बैग चंचल उतंग दुरंग आरुहें । 
पुरी प्रद्दार बज्जि खोनि फेल घुन्द नास हे ॥ 
सुनन्‍्त हीस सार श्रोंन शचु चित्त संकई । 

च्चेश्रवा अनोप रूप बोलि कन्च बंकई ॥ ७२ ॥ 
प्रकट गढ़ पक्ष राज पुच्छ चोर पिखिए। 
भले भले चढे यु भूप ते जि भोर तिखरश ॥ 
अचरण्ड रूप पयदलं जवान दोग्चघ जंघ के । 
उडत लोह वार पार सार धार सिंघ के ॥ ७३ ॥ 
भुजा प्रलंब रूप भीम साह सीक सर ज । 
युद्धन्त युद्ध योग जानि सायुघेस नर जू ॥ 
मरोर तेसु पानि -पुच्छ गाढ़ के गयन्द से ॥ 
अरोह केाह लल्लू अखि ज्यों समंद सल से ॥ ७४ ॥ 
बहंत ते बिरुद्ू बंक सदह्द बेधि सायक । 
कठेर जार पानि कंक घेरि मिच्छ चायक॑ ॥ 
घरनन्‍्त पांय धायतें घरातलं घमक्कुई । 


हठाल बीर जेत हच्छ रुद् सेन रुक्तूई ॥ ७५५ ॥ 
भरे सु यान भंति भंति राशि हेम रूप से । 
प्रदबरं बिशाल पाल यासरी रु सूप से ॥ 

सु षग्ग तान चाप सेल कत्ति के कटारय॑ | 

सनाह टोप आदि झऋज्ज सूप योग भारय॑ ॥ ७६ ॥ 
असंख यों चस्‌ उसंडि भंति सेष भहूयं । 

दिशा दिशान पूरि भूरि ज्यो:जलं -पमुद्दय ॥। 


राजबिलास | ध्ड्‌ 


घुरंत दंति पुष्टि चोष नोवती नियान ज्‌ । 

मु गद्यि व्योम जास सह पेनि बेस सान्‌ जू ॥७७॥ 
चढे तरंग च॑च् कुंझार राज काम से । " 

सु सेहरा विराजि सीस ईस साभिराम से ॥। 
हुररत चार दिग्ध चारु वारि घार वर्णयं । 

उतंग रूप श्रातपच्र दंड जा सुवर्णयं ॥॥। ७८ ॥ 
अनेक राय जूथ सत्य पत्थ से समत्यथ है । 
वहे बिरुद्द बंक वीर हेम देन हत्य है ॥ 

दिनेश कंति दिग्घ देह दुट्द सेन दावदें । 
गडेलल बेकल शाखने अनंत ते झसी में ॥ ७८ ॥ 
सलक्कि सेस सेन भार कुम्भ संक सक्कूई । 

ग्रकषि मेरू पव्वयं घरातलं घसक़ुई ॥ 

भलक्ि सिंघु नीर जग्गि ईस जेग आसन । 
रविंद बिंब ढंकि रेतु संकि पाकसासन ॥ ८० ॥ 
उमग्ग सग्ग सेल भग्ग भग्गि भूमि झासुरी । 
बजे सु षेनि वाजि बेग बिद्य जे! पिवे घुरी ४ 
सिवास थांन मुक्ति मिच्छ भग्गि संनि त॑ भयं । 
सरावरं सलित्त सुक्ति सिंधु नीर सेसयं ॥ ८९ ॥ 
महंत सेन ये उसंडि जा पयेद पावस । 

न युष्भीयेस्व आंन मान है दल चहे। दिश 0 
क्रम॑ क्रम करंत क्च मंडि के मुकासयं । 

संपत्त राज थिंद सर बंद्ियं सुठामयं ॥ ८२॥ 


9४ रालबिछास । 


काबित्त । 
संपत्ते सजि सेन कुँमर श्रोराज कुमारह। बु'दी 
बढ़िय झ्वाज हरषि हाडा परवारह ॥ छचसाल महा- 
राव सेन चतुरंगनि सज्जिय । हथ गय पयदल हसस 
राज बरसन सुख रज्जिय ॥ संपत्त तबहिं फूनि राठ- 
वर जसा कुवर गजसिंह सुव । वर पानिगृहन कवद्ये 
विहसि घीर वीर रिनघर सु घुव ॥ ८३ ॥ 
देहा । 
उभय राज बर लगन इक, कन्या उभय सु कज्ज । 
पत्ते नियनिय दल पुचुर, केलपुरा कमघज्ज ॥८४॥ 
कावित्त । 
उभय राज वर अझनस उसय रिनघीर खनग्गल । 
उभय जार अहंकार उभय अति रोस सहहूल ॥ उभय 
व्याह इह प्रथम उभय हठवंत हठालह । उभय शअगंज 
अभंग उभय वायक ग्रतिपालह ॥ इक मसक्तकि भये 
बुदी उभय हाडा दरबारहिं हरषि । श्रीराज कुंझार 
महासबर, नाहर ज्ये। कमधघज निरणि ॥ ८५ ॥ 
द देहा । 
नाहर ज्यें नाहर निरषि, क्ापहि हेशत कराल । 
त्यें दुहँ आपस में सु तकि, लेयन करिय सु लाल ॥८६। 
कंवित्त । 
लेयन करिय सु लाल कही. कमघज्ज कहा- 
निय। हम नरनाह झनादि हठु रक्खन हिंदवानय ॥ 


राजबिलास । फू 


हमसे के।इ न हठी हे।ड हम किन पे हलुय । संग्रामहि 
हम सूर दुद्द दानव पय डुज्लय ॥ बंदिहुँ अथम तेरन 
बिहसि तरकि कलहंतन करो । अति तंग सिषपर 
घर वर झचल प्रब ते पढिम घरों ॥ ८७ ॥ 
देशहा ४ 
पूरब गिरि पच्छिम घरों, हों। कमधज्ज हठाल | 
बंदहु तोरन अप्यवर, कहा किये विह साल ॥ष्णप्यू 
कथन एह कमधज्ज के, सुनि श्री राजकु आर । 
हुकरि थप्पि स्वकंघ हय, बाले ये बबकार ॥८८॥ 
काबित्त 
कब के तुम नर नाह कहे। कमधज्ज कहानिय। 
जीति कहा तुम जंग हट्टू राखो हिंरवालिय ॥ तुम 
झासुर आधोन धोय दे घरनि सु रक्खहु । इन करनी 
हम अग्ग,उंच सुह करि करि झकक्‍्खहु ॥ पच्छे यु पा 
घरने नहों, अग्ग झ्राउ चौगान महि । पुरुषातन 
अद्य परेखिय कुष्पि सुराज कुमार कहि ॥८०॥ 
देाहा + 
कुष्पिय राज कुंझार रिन, शभिनव ग्रीषम शरिग 
कठुक रूप कमधघज्ज के, बचनहि बचन विलशग्गि ८९ 
कावित्त,। 
 बचनहि बचन विलगिगि, सरनिय निय संसाहिय। 
बज्जि सिंधु झहनाई, ईश युग्गनि उ'साहिय ४ शुष्टि 


9६ राजबिलाम । 


करी मदबक्कू हक्कू. बज्जी चावद्विसि । रंपत काथर 
क्राय मिलिय दुहु सेन कट्टि झसि ॥ तब बीच कीन 
हाडा नफति छचसाल रावहि अजब । संगहिय बाहु 
कसधज्ज के समभावे विधि झविखि सब ॥ ५२ ४७ 


हे। कमधज्ज कुंझार मार इन से नन संडहु । 
कल पुरा रादूर भूलि मस स्रष्प न भंडहु॥ इनसे र 
भूर कहा कही युग युग हिंहूपति । अप्पन अनुग 
समान, सिच्चि आधीन अ्जामति ॥ आदित्य अपर 
यह अंतरा अंतर त्यों इन अप्पनहि । इनसे यु टेक 
किज्जे नहीं ए असुरेश उयप्पनहि ॥ ८३४ 
दे।हा । 
सुनि समभूये। कमधज्ज सुत, जग जसवंत सु झाप। 
राज कुंसर घन रास रस, पेषे अबल मताप ॥८४॥ 
तारन तब बंदिय गथम, राज कुंझार रढाल । 
. सिंह रूप सोसाद सों अरि के मंडय साल ॥८५॥ 
कबित्त । 
झरि के संडय खाल देव दानव दिगपालह । 
झ्ानव कितो कम्मात श्रेत दीजे सायालह ॥ जिनके 
हरि किय लेर गिने नहिं से वर गडर । पीवहि 
जेहि पयेधि कहा तिन अग्ग गाउ सर ॥ जंगतैश- 
राण सुझ जग जह डुलय तहीं अमुरेश दल-। श्रीराज 
कुआर मु सनमुषहि. वषपु कमघज्क क्िलेक बल ४८६४ 


शजबरिडामस | १५ 


रढनिय इहि परि रखि बंदि तेरन बर बीरहि। 
अरबर राजकुआर सरसि सेभा सु सरीरहे ॥ घन 
ज्ये। चंबक घुरत बिरुद वंदी बहु बुज्लत " हय गय 
रथ बर थट्ट परज पिखत बहु झदुत ॥ लखिए न बेर 
तिहि अ्प्प पर मनु नर सायर उल्नुठिय । गावंत गीत 
गेारी गहक्ति तान सान नव नव थटिय ॥ ७ ॥ 
दोहो । 
ता पाछें कमधज्जन, बंदिय तेरन वार । 
उभवराज वर इंद ज्यों, बरस कंचन घार ॥ ८८0४७ 
क्‍ कबित्त । 
बरसे कंचन घार गज्नि घन ज्यों बुदी गढ़ । 
परनि भिया पदसनी रध्‌ राखी सु अप्य रठ 0 
राजकुली छत्तीश मणष्यभ नायक सुछालह । 
शोशे।दा बर सर कुंसर राजेशर ढालह ॥ . 
जसवंत परनि कमघज्ज कुल नायक नप गजसिंह सुत। 
हाडा नरिंद मंझ्यों हरष संतेषषे पट वरन युल ॥र्टर् 
दे'हा । 
वर संतेषे घट वरन, हृदय सु प्रिय हांस । 
छच्रप्ताल वर राव छिलि, देत दाइज दांम ॥९००॥ 
काशथित्त न रु 
देत दाइज दांम .हत्थि हय हेस सज्ज सजि । 
सज्जि, सार सुलपाल'सेक बाले सु वृषभ रजि ॥ दासी 


श्षट राफपबिलास । 


| 


सुन्दर देह सकल चीकला सुलच्छन । मुक्ता फल मनि 
सह अंग कंचन झाभूषत्र ॥ दिद्न यु गांव हथ लेव 
दत कसब' पर्टंबर विविधि भति । श्रीरोज कुंझआार सु 
सनमुखहि घरिय भेट हाडा नपति ॥ १०२ 0 
दोहौ । 
चरिय भेट हाडा धनी, हय गय दासी हेस ।' 


अधिक रहवर शग्गले, पे।षिय पवर सु पूँ म ॥९०शा 
कबित्त । 


पेषिय पृवर सु पेम व्याह किश्नों सु वेद विधि । 
सुर नर करहि सराह राखि रस रोति सहा रिघथि॥ 
जलघर ज्ये। याचकनि, देद घन कंचन दतह । अनु- 
क्रम झारए गेह, उसमय वर राज उमत्तदह ॥ जगतेश 
रांण सु करि सुजय पत्ते इहि बिधि उदयपुर | 
पुज मिलिय राज वर पिक्खनहि झति दलमलियत 
लरहि उर ॥ ९०३ ॥ 
दोहा । 
शति दलमलियत उरहि उर, सिलिय सघन नर नारि 
पिरवहि राज कुंझार पृति, खननभिष नेन निहारि ९०४ 
कवित्त । 
अनसिष नेन निहार चित्त चिंतहिं मृगनेनिय । 
गेारो गज गासिनी सकल' कल विधु वर वेनिय ७ 
रांसु इंद आकार, कुंअर श्रीराज कुंझारह । 
इन जननो सु पुूमान कहिय करंमेत झपारह 0 


शण्तयशिलास । 


धनि धनि सु इनहि घर गेह निय हरे जिन 
पूज्यों सु हर । 
जे देइ देव ते। दिज्जिए भव भव इनहि समान वर १९०५ 
दोहा । 
वर वासा सिलि मिलि बदे, भव भव हम भरतार। 


देव दया करि ठोजिए, इहिं वर के अधिकार ००६॥ 
कांवत्त ॥ 
इहि वर के ग्धिकार, नही के झवर नरिंदह। 
इंद चंद अनुहार देह दुति जांनि दिनंदह । बहु नर 
वर विंडये। गिनति के करे हयग्गयथ ॥ पायक के 
नहि पार जपत बंदी सु जयज्जय ॥ श्रोराज राण 
जगतेश सुत्र बुंदो गढ़ सुदरि बरिय ॥ निज सहल 
झाद जननी सुनभि सकल सनेवाछित सरिय ॥९०७। 
इति श्री राजविलास शाश्त्रे श्रो राज कुआर जो कस्य 
श्री बंदी दुग्गे प्रथण पाणिगृहणावसरे कसथज्जेन शांक 
जय प्राप्ति नाम तृतियों विलास संपर्णम्‌ ॥३॥ 
काजल । 
राजसिंह महारांण पुहविपति अप्प कुंवरपन। 
विपुल लगायो बाग वियो बसुधा नंदन-वन ४ अवर 
कोटि तिन परधि कुंड सतपतच्॒ कनक भर । वृद्धि 
तहां वापिका कही सनसुख दक्षन कर ॥ निज नगर 
उदयपुर निकट तें अगिनकेानां अक्खिय । सब रितु 
विश्वाल तसु न्हंस साति नयन सु महल निरोखिये॥९॥ 








८७. राजबिलास ।' 
छंद बिद्य न्‍माला । 


विविधि सचन वृक्ष, लंब रब केउ लक्ष । 
बाग सो बहु विशाल, रितुषट हूं रसाल ॥२॥ 

जु जुई सकल जाति, वेलि गुल्ल के विभाति । 
भरित झठारह भार, परथि बन्यों पकार ॥ ३ ४ 
सारनो बहत सार, वृक्ष वृक्ष मलवार । 

गिनिये सदा गंभीर, सुरभि चले समीर ॥ ४ ॥ 
अंबर बिलगि श्ंब, करनी बहु कर्दब । 

आबिलो तरू श्रसोक, यह सु झज्ञान थोक ॥ ४॥ 
जांवरो शगढि शन, चंपकद दोष चेन । 

अति अखरोट अखि, चारू चार जीह चखि ॥ ६॥ 
कटल बढल कुंद, मालती रु मचकुंद । 

करना कनेर केलि, राइनि सु राइवेलि ॥ ७ ॥ 
केतकी रु कचनार, केवरा पमोद कार । 

बारिक पिंड षजर, भाषिये खँगर भरि ॥ ८॥ 
गिनती कहा गुलाब, जंभीरि जुही जबाब । 
जादूल जबू सुजाइ, नारंगी निबो निम्याद ॥ ८ ॥ 
ज्येजजा तूत नालिकेर, गुलतररा गिरि मेर । 

चंदन सहक्‍्क चारु, दारिम सु देवदारु ॥ २० ॥ 
तजर तार तसमाल, समोगरा सघुप साल । 

दमन पतंग दाष, पिसता यूराक पाख ॥ २९॥ 
फबत तरू फरास, पारस पीपर: पास 


राजबिलास। ८९ 


पाडल बहू ग्रसंस, वेतस विदाम बंस ॥ ९२ ॥ 
बटबोर सिरिबोर, जानिये सुवर्ण जोर । 

सुपारी सरोस सेव, सिंहूरी सदा सुटेव ॥ १३ ॥ 
संगर सरस दल, सरुकना सदपफल । 

बाग सें गिने विवेक, इत्यादि तरूु अनेक ॥ २४ ॥ 
करत 'विहंग केल, मिथुन मिथुन मेल । 

मेन सारि सुझ्ा मोर, चंचल बहू चकार ॥ १५ 0 
सुनिये सबह सारु, हरष कुही हजारु । 

केकिल करें कुहक्कू, मंजरी भें नहक्तू ॥ ९ ॥ 
काबरि कपेत कोरि, तूती फरु लेत तोरि । 
लाव!रु तोतर लख, चंचु चारु मेवा चख ॥ ९७ 0७ 
बटेर बाज बखोन, सग ग़रुड सिंचान । 
जाराबर जहां जन्त, अश्य ते न शआावे झन्‍्त ॥९८॥। 
महल तहाँं महन्त, कनक कलस कनन्‍्त । 
रायांगन बहु रूप, भले भले बठे भूष ॥ ९४ ॥ 
चह बचा पिखे चारु, छुट्टत नल हजार । 
दर्तोनिके शु'डादंड, उदक घारा अखंड ॥ २० ॥ 
बंगले बने विवेक, झाछोी कोरनी अनेक । 
सजल तहां सुसर, कमल कनक भर ४ २९ ॥ 
शच्यों राणा सोह, समक्त सदा सभोह । 

सरब रितु बिलास, बगीचा सदा सुबास ॥ २३ ॥ 
कुंअर पने सुकेलि, ख़हू विधि वृक्ष बेलि । 


८२ राजबिलास। 


गिनत न शञ्ञाव गान, कहत कविंद समान 0 २३ ॥ 
इति श्री मल्‍्सान कवि विरचिते श्रीराजविलास शास्त्रे सव्व 
ऋतु बिलास बोग बणेन चतुर्थ बिलासः सम्पूर्ण: ॥ ४ ॥ 
“ ध ८ िने४८४4825४ 4८7६-९२ 
॥ देहा ॥ 
पालिय ग्बर कुंआर पद्‌, बरस तेदस बखान । 
पाट बइहू पुहबी पति, राजसिंह महारान ॥१॥ 
छन्‍्द्‌ लघु नाराच ।! 

श्री राज सिंह रान जू, अभूत पुन्य आन जू । 
बदद्विये' यु पाठकों, थटे यु सूप थाट का ॥ २४ 
झनप हेम आसन, सचिट्टिकि सुखासन । 

महक्ू चारु मज्जनं, सुमज्जए दुसज्जनं ॥ ३ ॥ 
कल॑ कनक़ू कुम्भ सों, अनाइ गंग अंभ सों । 
शरोर कोन स्नानयं, बिराजि झंग बानय' ॥ ४ ॥ 
सकोमल सुरंगयं, अंगुच्छि चीर अ्ंगयं । 

सुधोतक सु बासयं, षोरोदक यु घासयं ॥ ४४ 
'अ्रूव॑ं जनेउ घारये, कही सुबन्स कारये । 

अ्धान बन्धि पाघयं, सुबण सूत साथय॑ ॥ ६ ॥ 
जरीस जोंति जामयं, दिपंत कण्ठ दामय॑ । 
प्रसंसि पाइ सोजरी, ,जराःउ हेस संजुरोी ॥ ७ ॥ 
कर गृहे कृपानयं, बियो सु पंचबानय । 

चढ़े तुरंग चंचल, दहक्ि आसुरी दल ॥ ८॥ 


राजाबला/ म। ८३ 


जमाति भूप जुत्तय॑, संभा तहां सँपत्तयं । 

बजे पअ्नेक बज्जन, गंभीर गेन गज्जनं ॥ ६ ४ 
ढमक्कि जंगि ढालयं, रचे सुरंग रालय । ' 
निहस्सिय निसानयं, सुदंग मेंच सानय॑ ॥ २० ॥ 
बजन्त श्र बोनयं, नफेरियं नवीनयं । 

तुरंत तान तालय॑, सुघंद चेष सालंय ॥ ९९ ॥ 
सहनाइय॑ सुहावद', भनंकि भेरि भावई' । 

भण भणंकि भल्नरी, द्रमंकियं दुरव्वरी ॥ २२ ॥ 
हुडक्कि जंच हृद्ययं, सारंगि चंग सहूय । 

गेरीश गीत गावई', अमोद चित्त पाँवई ॥ १३४ 
बदन्त बिप्र बेदयं, अनेकर्स उमेदय । 

चषन्‍त ज्वाल धोमयं, हवो ग्रभुति होमयं ॥ ९४ ॥ 
भनें बिरुद्द भट्टयं, सुबेलि बन्दि यट्टयं । 

तिलक़ू कट्टि ताँमयं, सु ओहितं स काँसय ॥.९५४ ॥ 
उच्छारि मसुत्ति अखर, यहे ञझासोस झखर । 

रघ्‌ नरिन्द राजय', करो स्वचित्त काजय ॥९६ं॥ 
समप्पितं सु गामयं, दर सुलख दामय । 

उतग शअ्श्व अंबरं, कनकिकू चारु कुंजर ॥ ९७ ॥ 
दियो सु अन्न दानय', गिने यु कोन गानय॑ । 
पयेद जानि पूरय', दरिहृ. कोन हरय॑ ॥ ९८ ॥ 
छर्जत शीश क्षचयं, संसिष्टि सब सचय॑ । 

हुरन्त चौर«उज्जरल, दिप हय' गय॑ दल ॥ ९८ ॥ 


ह; शाजबिले[स। 
प्रभज़ जास सासने, भनों सुरेश शासन । 
रजंत राज रान जू, कहें कवीन्द मानजू ॥ २० ॥ 
॥ कवित्ता।._ 
थुष्करं गड्गे धरयाग. तिच्छ अभिरासें चि७बेंसनिय । 
जगन्नाथ जालिपा देवि सुख संपति देनिय ॥ 
काशी बर केदँर द्वारिका नाथ सु देखिय । 
गेादावरि गुनगेह बेजनाथह सु विशेषिय ॥ 
इक लिंग ईश अंवलेकियंं ठुष देह गरुरहि ठर । 
राजेश राण निरखत नयन मान सनोब॑ छित फरे ॥२९॥ 
रस कंपिका रंसाल केलपतरुं श्ज्ज चढ़े कर । 
पारस रस पोरसा वेलि चित्रा सु देव वर ॥ 
हय गेयें हाटंक पीर प्रवर सनसान पटसबर | 
संपत्ता सुर रथण अदे दुभयो मनु अम्बर ॥ 
तुम दरश साई तेजन तुरी सकल लच्छि झुख संबरें। 
शजेशे राश निरखत नयन भान सर्मेबंछित फंर॥२२॥ 
न्द भुजड़ी । 
तुही राम रुप रवी बेश राजा, बज जास लिहं 
लॉक में सुयश बाजा । तुही लच्छ ईश लहें लच्छ 
लाहं; निराबाघ तूं ही सदा हिन्दु नाहँ ॥ २३ ॥ 
तुँही शंकर एक ,लित्ं सरूप॑, सँनों सवदि बंसे 
तुही हिन्दु भूप॑ । तुही ब्रह्म गोपाल ब्ह्माबिराज, 
नवे निद्धि अप्पें पहुत॑ निवाज ॥ २४ ॥० 


राजबिलास । ध्धु 


इला इन्द तूंहीं दल आसुरानं, करें बज रूप॑ 
बिंराज कृपानं । तुँही हिन्दुओं भान अरि तेज हारी 
संधघुसदन तु हि दरसे सुरारी ॥ २४0 . ' 

तुही चारु सुख सने पूण चन्दं, श्रवे अमृत बेन 
लहरी समुद्र! । तुंही नांग नच्छे तुही देत नागं, 
तुही पुष्कर तित्थ तही प्रयाग ॥ २६ 0४ 

रज रूप 'तुहों जगन्नाथ राय, सदाचार रक्खें 
सु भृत्य सहाय॑ । तुहों गड् गोदावरी तिच्छ गाजे, 
तुंही कीन केदार कालंकि काज ॥ २० ॥ 


घरा मध्य तुही बियो मानचघाता, तुहीं छच धारी 
बहू भूसि चाता । तुहों काशिका बिबुध जन पाल 
कहहिये, सदा सलराजां सिर तंघ लहिये ४ २८ ॥ 


तुही द्वारिकानाथ निज नेन दिल्ली, सनो अमृत 
बरसयो मेघ मिह्दी । तुही कंप हर्ता कहो शूषिदि 
कर्ता, भटी कोटि सेव पद भूमि भर्ता ॥ २९ ॥ 

तुही जेग भाया महा जड़ जित्त, मध्‌ शुभ 
निशुभ महिशेष हत्त । तुही ज्यौति ज्वालासुखीे 
रूप जागें, महो छंडि ते अग्ग खल जह भागे ॥३०। 

जिते बिरुद घारंति ,जालंघरानी, कहो देव 
तेसी तुम्हारी कहानो ।' तुही कंठक सेटने कांलकूटठं, 
तुही अप्पई डेस साया अटूर्ट ॥ ३९ ॥ 


ध्द् राजबिलांस । 


तुही बिश्वनेता तुहों कल्पवृक्षं, तुहो पारस 
पौरस ज्यों प्रत्यक्ष । तुहों बीर घौरं॑ तुही चिच 
बेली, करें तं मुषल षंड रनरड्भ केली ॥ ३२ ॥ 

महादान अ्रप्पं तुही मेच माला, सुदे हच्छि हेम॑ 
दुरंमा टुशाला । तुहीं नाथ सुर रत्त तही निधानं, 
तु ही सव्व॑ रस कुंपिका के समान ॥ ३३ ॥ 

सदातं रध्राण श्रोराज सोहं, अजेज॑ अवंमी 
भंग अबीहं । लिये तंसु भुज अप्पने हिन्दु लाजं, 
रसा एक तूही सु राजाधिराजं ॥ ३४ ॥ 


तु'हीं घम राजा घरा घर्म घारे, तुही आपदा 
खंडि के के उधारे । निवेरे बहू भांति त॑ हद्द न्‍्यावो, 
यहूं शंकर लख लखें पसावो ॥ ३५॥ 

तुही ईह के वृन्द प्रन्‍्त झासा, तुही झ्क्‍्खई 
दान चिते' उल्हासा । लखे' साद ते। राज लौला 
हजारं, कहे। कान लेाप तुम्हारों सुकारं ॥ ३६ ॥ 

भरें दंड तुम अग्ग भारी भुवाला, बरं बारणं 
बाजि वृन्दं विसाला । तुही कामिनी वल्लहं रूप 
कामं, नऊ निद्धि पावे लिये त॑ सुनाम॑ ॥ ३७ । 

निपावन्त देवालये त॑ नवीन, पड़े वेद तो खरग 
ब्रह्मा मवीने । तु'ही एक “दातार पुहंवी अनूप, 
रसा रखना राजतं राज रूपा ॥ ३८ ॥ 


राजबिलास । डर, ८0 


बिहें लेक घाराधरासं विवेनी, दिशा व्याम 
तो ले शिवा सोख्य देनी । गिरा समान तोलोें नई 
कित्ति गाज, रिध्‌ राज सी राण मेवार राज ॥ ३4 ॥ 
॥ कब्षित्त ॥ 

राजसिंह महाराज बन्धु बर बीर महाबल । 

महाराज प्लरि सिंह मोज अप्प हय मेंगल ॥ 

सुरही विप्र सहाय अनस अरि जूह उथण्पन । 

सृग रिपु कुल सुगराज क्रर दुख देहग कप्पन 0 

सुलतान गहन मोषन सगति टेकवन्त रिन नन टरे । 


संसार सरन महाराज के श्ावे ते दर उग्गर ॥४०७ 
छन्‍्द वृद्धिताराच । 


श्री राजसिंह रान के रिध्‌ सुबच्धु रद्यए । 

गिरा नरिन्द कित्ति गाज गंग जानि गज्जर ॥ 
लिए सु सत्थ लक्ष नील लच्छि इन्द लद्यए । 
तपंत जास खग्ग तेज तिख मिच्छि तद्यरण ॥४९ ॥ 
बहू बिबेऋ बुद्धि बोर बिश्व में बखानिए । 

अताप पुज्ञ पुन्य पाज आक्रमी पिछानिछ ॥ 
परापगारवन्त पुज्य पावन प्रमानिये । 

यु जातरूप रूप तें अनूप रूप जानिये ॥ ४२ ॥ 
अजेज गाढ़ झागरे इला धनी शअभद्भय । 

जुरे सजह सत्य जेध जीठई सु जंगय॑ 
अधान दान देत प्रेम पुण्करी पव॑गयं । 
पयेद ज्यें*प्रसंसिए चवन्त भास चंगय॑ ॥ ४३ ॥ 


नल शजबिलास। 


उदार चित्त श्खिये शअहो' निश्श उल्हासक । 

सु जास सर्व ग्रंथतार सिख बेस हासक॑ 0 

विचिक्र वित्त बाम बाजि बारन विलासक । 
विशाल क्ित्ति चन्दवान सा प्रथी प्रकाशक ॥४४॥ 
करन्त केलि केारि कनन्‍्त कन्ति जानि काम ज्‌ । 
विशिष्ट वान बाल वेस विंटये सु बाम जू 0 
नचन्त पात्र नायका गुहंति राग ग्राम ज । 

सदव सोख्य सागरं सु सान ईस घाम जू ॥ ४३४॥ 
सहाय साधु श्याम सेव सत्यता झुहावई । 

पुरान वेद पाठ के पढे प्रसोद पावई ॥ 

मु देव लक्खु २ दान दुःख के दुरावई । 

महीन्द महाराज के गुनी सु बोल गावई ॥ ४६ ४ 
कृपान पानि दुठ काल क्रूर युद्ध कारई । 

धसक्कि सिद्धि जास घाक धुज्जि भोति घारई ॥ 
सुकज्ज सज्ज साहसी कसंबर मुधारई । 

बजन्त सिन्धु बद्मनं महन्त सिचचु सारई ॥ ४७ ७ 
पन्‌ उतड्ज तत्त तेज तौर बेग से तुरी । 

विवन्त जानि विद्यू, पाय घेगस करें घुरी । 
मदेन्मत्त रूप मेहकाय से लसे करी । 

करें मु दत्त कित्ति काज सार सार जासिरी ॥४८॥ 
धपक्ू कन्ति सिच्छि धारि'घरा जाल भक्त हें । 
झुसद्दू बेधि अंग शंभु हृटदू सौह हक़ू हैं ॥ 


शरशजवधिलांस । हे छह 


चढन्त पुठि चंचल चभक़ू च्यारि चक्कू हैं । 
गिरिन्द गाह मेन गात छंगि राग हक्ू हें,॥ ४८ ॥॥ 
नऊ निधान लदछि नाथ न्याउस नरिन्द जू । 
दिपन्ति कन्ति देह रूप देखते दिनिंद जु 0 
पवित्त शीश आतपत्र चारु चोर चंचलं । 
सुरद्य जास देश सन्धि सित्तु को न संचलं॥ ५० ॥ 
नराधि रूप नाहर निरन्तर निसंकय । 
करो षले विभदि कुंभ क्रर नख कंकर्य । 
बलिठ मुठि वौर से वहे विरुद्द बंकय । 
अनाथ नाथ विश्व उंट शान भुन्नि झड्डयं ॥ २९ ॥ 
तिधघार तिख तेग तिग्ग तेज ताप तोरई । 
छतीश सत्य घार छोह छीनि बन्धि छेारई ॥ 
मजेज जड़ मण्डलें मसनन्‍्द सौर मेरई | 
जय॑ जय॑ जप॑ कविन्द जास कित्ति जेरई ॥. ४२४ 
निहशसई निसान नाद नेज नूर नायक । 
लसे करो तुरंग लि लक्ष लोल लायक ॥ 
सनातन सघम साहु सज्जनं सहायक । 
दबह ई दरिद्द दोस दन्ति मत्त दायक ॥ ४३ ॥ 
सुजाद मेर महाराज महो सौस संडलं । 
बदे सुबोल जास विश्व 'वेहितं विहंडन ॥ 
पलों दलों सु सज्जि खेग खग्ग वेग खंडन । 
दयाल देव “टूबरेनि दुद्द सद्द॒ दंडन ॥ ५४ ॥ 

श्र 


८७ राज॑विलास । 


सुरेन्द चन्द सर ते' शरोर तास रूप हैं । 
अनेक जूथ सत्य भूष भेठई सु भूप हैं ॥ 

समप्पई सुपत्त सिद्धि सोबन सु सप हैं । 

धराल शुद्ध जा दुधार धारि हत्थ धूप हैं ॥ ५५ ॥ 
डहक्कि मिद्धि जास डिम्भ डिस्स बास संभरे । 
“जिहान श्रान कान जेध जंग श्ाद सो जुरे ॥ 
भुजाल भीच भारथों भयड्ु भीस ज्यें भिरें। 
अरस्सि महाराज को गुनी सुबोल उच्चरें ॥ ५६ 0 

खतेव अनन्‍्स अखिये इला अभज्ग आन जू । 
दिन दिन॑ मुमान देत राज सिंह रान जू । 

तवंत चेपुरा चिलोक उक जान चान जू। 

सु सह ए सुधा सम॑ कहे कविन्द मान जू ॥ ५४७ ॥ 

॥ कविन्त ॥ 

राजसोह महाराण कुंझर करमेत कुलोद्धर । 

जयवेन्ता जग जोध जंग जीतन जोरावर ॥ 

अरि उलूक आदित्य घाउ मेरे पर गज घट । 

देत सुकवि कर दत्त ग्रवर करे झश्व कनक पट ॥ 

कुंजर समिद्धि कुंभहि कलन कहिय कँघाला केहरी । 
जयसीह कुंझर दिन २ जयो उमगि गहन धर आसुरी५८ 

छन्‍द्‌ लद्बोर । 
जय जय कंझर »४ जय सीह । अति शवगाह 

अड्भ अंबोह ॥ उत्तम रूप सुक्रत अन्स | प्रवर सु 
पुहवि मा प्रसंस ॥ ४८ ॥ 


राजविलास । ल१्‌ 


कट्टन दरिद दुख' कलडु । मुख दुति जानि 
सकल मयहू ॥ अप्पय लि चित्त उदार | सच्चा सर 
कुल अं गार ॥ ६० ॥४ 

कमनोय काय अष्प कुआर | खभिनव सदन 
के अवतार ॥ उ'पिति सहज पर उपगार |, हरषत 
देत द्रव्य हजार ॥ ६९ ॥ क्‍ 

अंकुश सरिस जो अरि इभ । गाहत झआारुएी 
धर गर्भ ॥ घुज्जत असुर बर तस धाक + हक्कूत सोह 
बन घन हाक ॥ ६२ ॥ 


ए अवतार रूप अनूप । भेटहि जास बड़ बड़ 
भप ॥ राज कुंआर राजस रोति। उथपि जिनहि 
सकल अनीति ॥ ६३ ॥ 


भलकत मस्म नर वर फूणड । प्रकट कि तरनि 
तेज प्रचंड । महिसा मेरु सबर स॒ुजाद । वसुमति 
को न मंडय बाद ॥ ६४ ॥ 

महि तल सकल सान महन्त । झानहि कुंझर 
शरि कुल शनन्‍्त ॥ सुरहो विप्र करन सहाय । गीपति 
सरस जसु जस गाय ॥ ६४ 0७ 

गिनियहि मेरु गिरि वर गाढ़ । डड्डृहि पिसुन 
नर असि डाह ॥ घन'ते अधिक दृढ़ चन चघाड । 
दिसि दिल्लि द्वेत पर: घर दाउ॥ एं 0 


९२ राजविलास । 


सिन्धुर तुरग श्री श्री कार । आंखय अवल जन 
सराधार ॥ सागर तोल चित्त समाव | परतक्ष करन 
लख पसाव॑ ॥ ६७ ॥ 

बासा सत्य वेरिन बन्धि । ञ्रानहि जेह शझ्प्पन 
सन्धि ॥ निहिसित सत्थ नहू निशान | उदधि सु 
नौर दल शझसमान । ६८ ॥ 

दुज्जन भरत हय गय दण्ड । अधिक ग्रताप 
शान अखण्ड ॥ बिलसत बिविधि बासम विलास | 
सनु रति नाथ द्वादस सास ॥ ६८ ॥॥। 

रीभत देत रीभ रसाल । मेंगल मत्त मोतिन 
साल ॥ सूरति सहसकिरन समान । अरि तस हरण 
इन उनसान ॥ 9० ॥ 

शस्त छतीस धार सुजान । पौरन मबल 
दुज्जन प्रान ॥ नाहर ज्यों सदेव निसड्ड | क्र सु 
कविन जनु नष कड्ढू ॥ ७९ ॥ 

पिल्लहि पिशुन ईपष प्रबन्ध । सहज उस्वास 
मरूुत सुगन्ध ॥ वसुमति विभव विलसन बीर । निर- 
सल सुजस सुरसरि नोर ॥ ७२४ 

प्रवर सुमर्ग घरन अवोन । घग बल करत बल 
दल षोन ॥ मन्यर गति, सु राजमराल | परठत 
अहित जनहि पयाल ॥ ५३ न 


सोवन सरिस कल्ति. शरोरु। सुन्दर सबल सा- 


राजविलास । ७३ 


हस घोर ॥ लछिन चांरु 'तसु तनु लद्वि । पर उपगार- 
वनन्‍्त अतदि ॥ 9४ 0॥ 
ससि रवि सुर सुरेस्वर शंभु । उदधि सुमेरु सुर- 
सरि अस्भु ॥ अविचल ज्यों लुए खवदात । बोलहि 
समान चिजग विख्यात ॥ ७४ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 


बसुमति रखन बौर बिमल साति घरन क्षती वर । 
: सोसोदा कुल सेभ भारि नंषें झरि घग कट ॥ 

लोलापति बहु लछि सुगुनगाहक दूढ़ सायक । 

न्‍्यायवन्त गुरु नयन दत्त हय गय घन दायक ॥। 
भारथ ससत्य भुवि सुजसभर भागवन्त सु अभंगभर 
श्रीराजसिंह महाराण के भीससिंह कं वर सबर॥७६ई 
छंद दुण्छक । हे 
भोमसिंह कुंआर मह भठ । भूरि नंपहि अरिन 
घग भाट ॥ 'चाउठ चघलल्‍लन सोह गज घट । विरुदवन्त 
सुमन्‍्त कुलवद ॥। 39 ॥ 

.  बिभव तेज सढव बहद। कुंति ते कंठकन 
कट्टद । गिरि समान गुसान गहद ॥ चढ़त हय 
रिपु चाक चटह्द ॥ ७८ 0७ 

एुज्जनें सिर करत .दंदडह । श्रद्धि हय गय बल 
धप्रखंडह । खग्ग बल खेल खेत खंडह । ख्कल अप्प 
सदा शअरदंडछहन॥ ३८१ 


९ राजबविलास । 


जड़्जीतन जोघ जग-जस । रशपटि रिपु रल- 
तलहि रिन रस ॥ गार गात सु गाघ गुरु गस, बसु- 
मती जिन कौन निज बस ॥ ८० ॥ 

बन्धि आनत सिच वासहि, गाहि घर गढ़ 
केट गामहि | जानि ऋतु पति अट्ट जामहि, धूपटे 
घन राज घामहिं ॥ ८१॥ 
_.- सरस सुर सद्जीत सच्च॒द | नतत पातुर नारि 
नचुइ ॥ रांग रड्ट सु तान रचुद। मधुर घुनि सुनि 
माद मचुूइ ॥ ८२॥ 

सुरहि सज्जन जन सहायक, लकछिपति सम 
लील लायक॥ मचुर हय गय सेन पायक, नर प्रधान 
नराधिनायक ॥ ८३ ॥। 

भीम भय गढ़ कोटि तज्जद, भ्रसकि आसुरि 
धरनि घुज्जद ॥ राजराण सु ॒पुत्त रज्जद, तिक्ख 
खरि तनु नेह तज्जद ॥ ८४ ॥ 

सकल रद्य घुरा समत्थह। पिशुन पटठकहि 
ज्ये। सु पढह । सबल दल जिन चढ़त सत्यह । हेस 
हय गय देत हत्थह ॥| ८५ ॥। 

मत्त सौर सजेज मोरन । तुग तर सेवास 
तोरन ॥ बोर बर गत घन -बहोरन, जगत जय जस 
बाद जारन ॥ ८६ ॥ 

क्र जसु कर कठिन कंकह, भाठर बज्जत घुनि 


शजवबिलास । ' ९३ 


भर्नकह । नित्य नाहर ज्यों निसंकह, बिरुद मरद सु 
बहय बंकह ॥ ८७ ॥ े 

गहकि आसुरि सेन गाहत, ढुढि छुढि सु शत्रु 
ढाहत । बज सस करबाल बाहत, सज्जि दल सुल- 
त्रेन साहत ॥ ८८ ॥ 

नूर नर नागर निरागिय, अभय सन श्रह निसि 
असोगिय । भेगवे बहु भूमि भोगिय, स्वामि ज्यें 
सुन्दर संयेगिय ॥ ८८ ॥ 

स्वण रड् शरोर सुन्दर । प्रगटठ सनु युहवी 
पुरन्दर | केवि जिन डर दुरत कन्दर, मानई षट 
ऋतु सुमन्दिर ॥ 6८० ॥ 

निम्र॒ुनि चढ़त निसान भट्दह, रंडु रिपु कुल होत 
रहृह । भोम दल जनु सेघ भटद्ृहद, सुकवि बोलत 
. तसु सुसदृह ॥ <१॥ 

राज राण सु ननन्‍्द रड्गनह । भोम रिपु दल करन 
भद्गह । गाजई जस जानि गड्ह । चन्द प्रन मास 
चड्ह ॥ ५२१ 

चिरज्ञीवि ताप जयु चिर, यान हय गय हों 
बहू थिर | शृष्टि तब ले अचर सरगिर, गहकि 
बोलत मान जसु गिर ॥ ५३ ॥ 
इति श्री. सन्‍भान कवि विरचितें राज विलास शास्त्रे राणा 

श्री राजसिंह जो कस्पय पहाभ्रिषेक विरुदाबकी 

प्रभूतिं वर्णन'लाम पश्चमो बिलास ॥ ५॥ 


दर राजविलास । 
॥ कवक्षित्त ॥ 


चढ़ सेज़ चतुरड्भञ राण रवि सम राजे सर । 

सनो महोदधि पूर बारि चहु ओर सु विस्तर ॥ 
गय बर गुजझ्लुत गृुहिर श्'ग सभिनक सरावत । 

हय बर घन होसनन्‍्त घरनि खुरतार घसक़ूत ॥॥ 
सल सलिय सेस दल भार सिर कमठ पीठि उठि 
कल कलिय । हल हलिय असुर घर परि हलक 
रबनि सहित रिपु रलतलिय ॥ ९ ॥ 


न्द्‌ पहुरिय । 


सम्बत असिद्ध दह सत्त भास । वत्सर सु पन्नू 
दस जिठ सास ॥ सजि सेक राण श्री राज सीह । 
अमुरेश घरा सज्जन अबीह ॥ २॥ 


निर्घधोष घुरिय नीसान नहू । सहनाई भेरि जड़्ी 
सु सह ॥| अति बदन बदन बट्टी अवाज । सब मिले 
भूप सजि अ्रप्प साज ॥ ३॥ 


किय सेन क्ग्ग करि सेल काय । पिखन्त रूप 
पर दल पुलाय ॥ गुजंत मधुप मद भरत गर। 
चरषो चलन्‍्त विन अग्ग पछ ॥ ४ ॥ 

सोभन्त चोर सिन्हूर शोश। रस रज्ढ चड्ज श्रति 
भरिय रोस ॥ सो काल चटां मनु सेघ श्यास । ठन- 
कन्त चंठ तिन कशठ ठाम ॥ ५१ 


शशलजधविलांस । ष्ु 


उनमत्त करत अगगंग ख्ग्राज । बहु वेग जान 
पावे न बाज ॥ ढलकन्त पुठि उज्जल स हाल । बर 
बिबिध वर्ण नेजा बिसाल ॥ ६॥ 

बे।लन्त चलत बन्दो बिरुद्द । दीपन्त घवल 
रुचि शुचि विरद्द ॥ गुरु गाढ गेंद गिरिवर गुमान । 
पढ़ि घत्त धत्त सुख पौलवान ॥ 9॥ 

शराक आरबी अश्य रेन । सोभनन्‍्त श्रवन सुन्दर 
सुनेन ॥ काश्मौर देश कांबोज कछि । पय पन्‍थ 
पोन पथ रूप लछ्ि ॥ ८४ 

बंगाल जात के बाजि राज ।॥ काबिल सु केक 
हय भूप काज ॥ खंघार उतन केहि खुरासान । वषु 
ऊंच तेज बर बिविध बान ॥ ८ ॥ 

हय होस करत के जाति हंस ।॥ कविले सुकि 
हाड़ भोर बंस ॥ किरडोण खुरहडे केसु रक्त । पीलडे 
केकली लेप वित्त ॥ ९० ॥ 

चच्च॒ल सुवेग रहबाल चाल ॥ थेद्दर थेद्र तान 
नचुन्त थाल ॥ गुथिय सुजान कर केस बाल ॥ बनि 
कन्घ वक्र सोभा विसाल ॥ २१९ 0४ 

साकति सुबर्ण साजे समुख । लोने सु सत्थ हय 
रुक लख 0७ रवि रथ तुरड्ठ सम ते सरूप । भनि 
विषुल पुठि तिन चढ़े भूंप ॥ ९२ ॥ 

पयदल झु॒सज्नि पारष ग्रधान । जंचालु जद 


ह्् राजविलास । 


जीतन जवान ॥ भट विकट भीम भारत भुजाल । 
साधम्मि सर निज शत्त साल ॥ २१३ ४ 

निलंवट सनर रत्ते सु नन । गय थाट चाट अप 
घट गिनेन ॥ घमकन्ति धरनि चल्ुत घमक्ू | घर 


हरत कोट जिन सबर घक्कू ॥ १४ ॥॥ 
बंकी सु पाघ वर भूकुटि बंक । निभेय निशेग 


नाहर निसंक ॥ शिरदोप सज्जि तनु चान संच । प्रगटे 


मु बन्धि हथियार पंच ॥ २५ ४ 
कटि कसे कठारी शरु कृपान । बंदृक ढाल केा- 


द्‌ एड बान ॥ कमनीय कुन्त कर तोन पुठि । सारन्त 
शह सुनि सबल सुहि ॥ ९६ ॥ 

गल्हार करत गज्जन्त गन ॥ बोलंत बंदि बहु 
'विरुद बन ॥ सुररन्‍्त सुछ गुरु भरिय सान । गिनि 


कोन कहे पायक सु गान ॥ १७॥ 
बहु भूप थट्ट दल मध्य बौर । सुरपति समान 


शोभा सरोर ॥ औराज सिंह राणा सरूप | गजराज 


ढाल झ्रासन अनप ॥ ९८ ॥ 
शीशे सु छत बाजन्त सार । चामर ढलंत 


उज्जल स॒ चारु ॥ घन सजल सरिस दल घाघरह । 
भाषन्त विरुद बर बन्दि भट्ट ॥ ९४ ॥ 

कालंकि राय केदार -कत्थ । अस कत्ति राय 
यप्पत समच्छ ॥ 'हिन्हू सु राय रखन सु हृद्द। सुगलॉन 
राय मोरन सरदहू ॥ २० ॥ 


राजविलास । हक 


कविलान राय कहन सु कन्द । दुतिबंत राय 
हिन्द दिनेंद ५ अरि विकट राय जाड़ा» उपाड । 
बलवन्त राय बरी विभाड ॥ २९॥ 
खन पुट्ठि राय पुष्ठिय प|लॉन । भल हलत रूप 
सध्यान भान ॥ रायाधिराय राजेश रान | जगतेश 
नन्‍द जय जय सुजान ॥ २२ ॥ 
बाजोनि चरन खुरतार बग्ग । मह शअनड कह्रहे 
कीजन्त सग्ग ॥ फकलमकलिय उदधि सलसलिय सेस। 
कलकलिय पिहि कच्छप असेस ॥ २३ ॥ 
.. रजथान सजल जलयान रेनू । धुन्धरिग भान 
रज चढ़ि गगेनु ॥ अति देश देश सु वढ़ी खवाज । 
नटटं सु यवन करते निवाज ॥ २४ ४ 
हलहलिय झअसुर घर परि हलक्कू ॥ पलभलिय 
नेर पर पुर पलक्कू ॥ थरहरें दुगे सेवास थान । रचि 
सेन सबल राजेश रान ॥ २१५४७ 
सुलतान मान मन्नी ससडद्भु । वलवन्त हिन्दुपति 
बीर बड़ू ७ आयो सुलेन अवनी अभड् । झसालम-सु 
भयो सुनि गात भज्ज ॥ २६ ४ 
॥ कवषित्त ॥ 
ऊचलि गयो अग्गरे! दन्‍्द*सच्यों सति दिल्लिय । 
हाजीपुर परि हक्कू डहकि लाहार सु डुल्लिय ॥ 
यरस लगौ”रिनथमभ असकि खजमेर सु घुज्जिय । 


१ राजविलास । 


सूनो भयो सिरोज भगग भे लसा सु भज्जिय ॥ 
अहमदाबाद उज्जनि जन थाल मृ्‌ गजये थरहरिय ' 
राजेस राण सु पयान सुनि पिशुन नगर खरभर परिय॥२»॥ 
छन्‍्द मकुन्द डासर । 
चतुरज्ञ चमूं सजि सिन्धुर चञ्जुल बड़ बिरुददर 
दान बहें । अवधूत अजेज तुरड्ग उतंड्रह रदड्गहि जे 
रिय्रु कट्टि रहें ॥ अवगाढ़ सु आयुध युद्ध अजीत सु 
पायक सत्थ लिये अचुरं । चिच्रकोट धनी सजि राजसी 
राण यु मारि उजारिय मालपुरं ॥ २८॥ 
अति बट्टि श्रवाज भगी दिसि उत्तर पंथ 
पुरंपुर रोरि परी । चह कनन्‍्त सु चम्बक न्र चहं चह 
पेंग सहो षिति बज्नि घुरी॥ उडिअसस्बर रेन बहूदल 
उम्सड़ि सोषि नदी दह सश्ग सरं। चित्रकाट घनी 
चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय साल पुर ॥रद॥ 
करते बहु कूच मुकाम क्रम॑ क्रमि पत्त सु नागर 
चाल पहू । भहराय भगे घर लेक सहा भय सून भये 
झरि नरस हू ॥ अमुरेश के गेह सुवहि उदंगल डुलिय 
दिल्लिय सन्नि डरं। चित्रओोट चघनी चढ़ि राज सी 
राण युमारि उजारिय साल युरं ॥ ३० ॥ 
: दल बिंटिय साल, पुरा सु चहीं दिसि उपस 
चन्दन जान झहो। तहँ कींन मुकाम घुरंत सु चंबक 
साच परयो सुलतान सही 0 नर ना रहे तह सत्त खहे। 


राजबविलास । १०९ 


मिश्ि सोवन सारस धीर घरं। चित्रकाट धनी चढि 
राजसो राण यु मारि उजारिय माल पुर ॥ ३९ ॥ 
भर चौकिय देत चहों दिशि भूपति सोरभ 
ठक्कू आराब सर्जे । हुसियारि कहें बर जोघ हंकारहि 
होंसत है गजराज गज ॥ सुहलाल हजार जरे सब 
ही निसि घोष सु नोबति नम्द घुरं । चित्रकाट धनी 
सजि राजसी राण यु सारि उजारिय मालपुरं ॥३२॥ 
घक धूनिय घास सु कोट धकाइय गोषरु पौरि 
गिराइ दिये । ढस ढेर करी हट शअ्रणि हुढारिय 
कंकर कंकर दूर किये ॥ पति साह सु दज्कन नेर 
अजारिय अंबर पावक भार शझर। चित्रकाट धनी चढि 
राजसो राणश यु मार उजारिय माल पुरं ॥ ३३ ॥ 
तहाँ श्रोफह पुणगिय लॉग तसारह हिंगुल 
केसरि जायफल । घनसार मुर्गंमद लीलि अफीसि 
झंबार जरन्त सु कारक ॥ उडि श्रिग दसग्ग सु 
दिल्लिय उप्पर जाय परे सु डरे असुरं। चित्रक्तेट 
घनी चढ़ि राजसी राश यु मारि उजारिय माल पुरं॥३४ 
घर प्रिय घेम घराघर धु'धरि घाम भरे धन 
घान धर्षं । रबि बिम्बति हां दिन गाप रहो लुटि 
लच्छि अनन्त सु केांन लंबे ॥ सिकलात पटम्बरं सृषत 
सु अम्बर दधन ज्यें शजरें झगरं। वचित्रकोट घनी 
चढ़ि राजसो राण यु सारि उजारिय माल पुरं ॥३५॥ 


१०२ राजबिलास । 


अति रोसहिं कीन इलातर उप्पर कंचन रूप 
निधान कड़े । भरि ईभष जान सुखच्चर सभर वित्तहिं 
भृत्य अनेक बढ़े ॥ जस वाद भयो गिरि मेरु जितो 
हरषे सुर झासुर नर हर । चित्र कोट घनो चढ़ि राज 
सो राण युमारि उजारिय माल पुर ॥ ३६ ॥ 

जय हिन्दु धनी यवनेशहिं जीतन मारन त्‌ हो यु 
स्‍लेह मही । अवतार तुहों इल भार उतारन ताकर 
बग्ग प्रसान कहीं ॥ जगतेश सु नंद जयो जगनायक 
बंस विभूषन बोर बर । चित्रकाट घनी चढ़ि राज 
सी राण यु मारि उजारिय माल पुरं ॥ ३७ ॥ 


निज जीति करी रिपु गाढ़ नसाइय श्ाए 
देत निशान खरे । पयसार स्‌ कौन सिंगारि उदयपुर 
खाद अनेक उछाह करे॥ कबि सान दिए हय हत्थिय 
कंचन बुद्धिय जानि कि बारि धर । चित्र काट धनो 
चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय माल पुर ॥३८७ 


॥ कब्षित्त ॥ 


साल पुरहिं मारयों कनक कामिनि घर घर किय। 
गारिय आसर गाढ़ नौर चढ़यो स बन्स निय ॥ 
इन कुल नोति सु शह' गटट आलम गहि मोषन । 
खनसो अनड शअभड्ग नित्य निम्मल निरदूषन ॥ 
झज सिंह पिय जल घाट इक षग्ग तेज लोय सचिति 


राजबिलास। ९०३. 


रोजेश राण जगतेश स॒त पुन्यवन्त सेवार पति ॥३< 


इति श्री सलमान कवि विरचिते श्रीराजविलास शास्त्र 

राणा श्रोराज सिंह जी कस्य दिग्जय वर्णन 

नास षष्टस विलास: संपूरे: ॥ ६ ॥ 
नघटिने४++४803:857:<-६-- 
॥ दोहा ॥ 

मारु बारि महि मंडले, रूप नगर बहु रूप । 
राज करे तहं रह बर, मानसिंह सह भूप ॥ १७ 
से। नुप ओआरंग साहि को, शकुली बल उमराव । 
सर बीर सच्ची सुभट, देन पर घरहि दाव ॥ २॥ 
भगिनोी तस घर रुक भल, सुभ लच्छिनी सयान । 
बेष बाल षोरस बरस, नख सिख रूप निधान ॥श॥ 
रसा रूप के रस्भ रति, गौरीस गुन ग्रास ॥ 
रूपसिंह राठोर को, सुता सु लक्षन घास ॥ ४ ॥ 


।। कव्ित्त ॥॥ 


घरनि अगठ मरू घरा बसें तहं रूप नगर बूर । 
समान सिंह तहं महिप रज्ज रज्जन्त रह बर ॥ 
बहनि तास गृह अवर रमा रुप कि रम्भ रति । 
रूपसिंह पुत्ती स गात कन्नन गयन्द गति 0 
बोलन्त मधुर धुनि प्रिक ब़यन निशिपति झानन 
सुग नयन। चठसठ कलान कुंवरो चतुर मन मोहन 
सबन्द्रि समन ॥ ३॥ 


९०४ राजविलास । 
छन्‍्द गृणावेलि । 


कहिये सभ राज कुंझारी, अच्छी ्पच्छरी अनु- 
हारी । वपु सोभा कझ्नन बरनी, हरि हर ब्रह्मा 
मन हरनी ॥ ६ ॥ 

सचि सुरभि स कासल सारी, कब्वरि मन्न 
नागिनि कारी । सिर मेतौ मांग सु साजें, राषरी 
कनक सय राजें ॥ 9 ॥ 

लखि शीश फल रवि लोाप, झष्ठसि शशि भाल 
सु ओप । बिन्दुली जराउ बखानी, अलि भृकुटि 
झोपसा झानो ॥ ८॥ 

छवि अज्ञन द्रग सृग छेोना, पतनिय श्र्‌ति 
जरित तरोना । नकबेसरि सेहति नासा, पयनिधि 
सत लाल प्रकाशा ॥ ८ ॥ 

पल उपचित गच्छ ग्रधानं, अति अरुन अघर 
उपसान । रद दारिम बौज रसाला, पढ़िये मनु 
बिस्ब अवाला ॥ १९० 0 

कलकर्ठ सरसना कुहकें, मुख स्वास कुसम वर 
सहके। चित चुभी चिबुक चतुराई, ससि परन 
वदन सहाई॥ ९९ ॥ 

मनु कास लता इह मेरी, नौकी गर पेलिन 
बोरो । केठसिरी तौलरी कहिये, चम्पकली हंस 
स॒भ चहिय ॥ ९२४ 


राजबिलास । ९०५ 


सयगल मेातिन को साला, मनि सरिडित 
भाककसाला । चाकी चामोकर चंगी, रतनाली दबि 
बहुरंगी ॥ ९३ ॥ ' है 

अष्टादश सर अभिरासं, नव सर घट सर किहि 
नास । हारावलि मण्डित हेमं, पहिरी बर करठहि 
पेस ॥ २९४ ॥ 

उर उरज उभय अधिकाई, श्री फल उपसा सम 
भाई । लोलक कंचुकी निहारी, भुजदरड मलम्ब 


सभारी ॥ ९५४ 
बर करन कनक मय बन्‍्धं, बिलसत दुति बाज 


बन्ध । चूरो कंकन सो चहिये, गजरा पाचिय गुन 
गहिये ॥ ९६ ॥ 

मुद्रिय अंगुरि सन मानी, कंचन नग जरित 
कहानो । महदी मय बेलिस मंडी, तिन पानि सेभ 
बहु तंडी ॥ १७॥ 

सच्चादरि तिवलिय मष्मे, वापी सस नाभि सु 
बुष्भे । कटि मेषल सनि कुन्दन की, तरनिय सी 
सेभा तिनकों ॥ ९८ ॥ 

चरना रद्धित बहु चोल॑ं, पहिरन बर पीत 
पटेल । वर समर गेह सुचि बिस्बं, नौके गुरु युगल 
नितम्बं ॥ ९८ ॥ 

करि कर जंघा जुग कन्तं, फकरि पय धुनि भम- 
कन्तं । पाइल”“झुद्राबलि रंग, आभूषन ओर उपंगं ॥२०॥ 

१६ 


१०६ राजबिलास | 


रुचि सहज पाद तल' रत्त, जावक वर सोभ ह॒ 
जित्ते । गारी सी सागय गवनी, रम्भा रति केहरि 
श्वनी ॥ २९ ४ 

जसु रूप अधिक इक जीहा, लहिये क्‍यों पार 
सुलीहा । कवि मान कहे सुखकारी, नन ता सम को 


वर नारो ॥ २२ ४ 
॥ फथ्षित्त ॥ 


इक दिन झालम झखि बचन विपरोति रज्ज बल। 
सुनि राठोर सु जानि सान सुगराज राज कुल । 
हमहिं देहु चित हरषि बहिनि तुम सुनिय रूप बर 
देहु तुमहि धर देश गाउ हय गय समान गुर ४ 
रठोर ताम झाधोन रुख तुरक बचन किन्नो तहति । 
कलि युग अ्रभान कवि सान कहि कमधज कछ- 
वाहा कुमति ॥ २३ ४ 
देाहा । 
सान सिंह नप सेचि सन, त्रक बिचारिश् सप्प । 


कन्या तब ष्याहन कही, ओरजेबहि प्रप्प । २४ ॥ 
छन्‍्द त्रोटक । 

सुनि बत्त सु रूप सता श्रबनं, विलखाइ बदत्न 

भई विभन॑ । तिहे साचहि श्रन्न रू पान तजे, भह- 
राद परी नन घोर भजे ॥ २४॥ 

करुना करते इह रीति करी, अब शख्ासर गेह 

तिया अमरो । गुरु. संकट ते सुहि केांन गहें, कुन- 

नन्ति सखी जन संभ कहे ॥ २६ ॥। 


राजबिलास । 5. १४७१ 


गिरि शूड्भ॒_उंतंगनिः ते यु गिरों, कुल कण्ज 
हलाहल पांन करो । जरते भर पावक कुणठ जरों, 
बरिहे सर झासर हो न बरों ॥ २७ ॥। क्‍ 

जिन झ्ानन रूप लंगर जिसे, पल सव भपषे 
सुर सों युग सों। जिन नाम मलेख पिशाच जने, 
सुर ही रिपु होन न स्यास सने ॥ २८ ॥ 

सन सेचति ही उपज्ये स मते', छिति रूचपती 
बर हिन्दु छतो । श्रीराजसि राण खुमान सदा, अब 
झोट गहे तिन को सु झुदा ॥ २र्द ॥ 

पुहवी नन॒तासम छचपती, रविबन्स वि- 
भूषन भाल रती । घर आसुरि सारन हिन्दु घनो, 
सरने सो रक्खन सोद धनी ॥ ३० ॥ 

लहि झोसरि सुन्दर पत्र लिखें, चित्रकाट धनी 
उबरूय रखे । हरि ज्यों स रुकुंसनि लाज रखो, श्रब 
ला ये रखहु आस सुखी ॥ ३९ ॥ | 


गजराज तजे खर कोन गहे ।सर बृक्ष छते कुन 
शाक चहे । पथ पान तजे क्यि कान पिये, लहि 
पाचरु काचहि कोन लिये ॥ ३२ ॥ 

यबग हंसनि क्‍्यें घर बास बसे, न रहे फनि 
केाकिल कग्गर से । सस सिंहनि ज्ये। नन देखि सके 
बिन बुद्धिय झासुर बादिं बके ॥ ३३ ॥ 

नर नाग्रक ते सम ओर नहीं, सरणागय बत्सल 


१०८ राजबिलास । 


तू जसही । प्रभु के सु लुली लुलि पाय परों, कर 
जारि इती अरदास करों ॥ ३४ ॥ 

सजि सेन सु आक्हु नाह इते , अबला सु छुड़ा- 
वहु आसुरते' । मु लई ज्यों राघव सौत सती, हठ 
कार करावन राय हतो ॥ ३५ ॥ 

करि भीर प्रभू निज कामिनि को, बलि जाड 
सदा तुम जामिनि की। इन कज्जहि लाइक तूजदला 


कुल नीर चढ़ाउन देव कला ॥ ३६॥ 
लिखि लेख समे द्विज सद्दि लियौ, कहि भेद सु 


कग्गद हत्य दिये | सुष बन दिढ़ाइरू शीष करी, 
घर पत्त घहू सुउसड्भ घरी ॥ ३७ ॥ 

पहुंच्ये सु उदय पुर सार पहो, महाराणहि 
भेटि खसीस कहो । जय हिन्द घनो जगतेश सुतं, 
श्री राजसि राण जगत्त जित॑ ॥ ३८ ॥ 

गुदराइय लेख कुमारि गिर, अति हथ भये। नर 
नाह उर। करुनाकरि विप्र समान कियो, दिल उत्सक 
उचित दान दये॥। ३५ ॥ 

सहि सानिनि जानि दसारु मिलें, चर आवत 
लच्छिय कौन ठिले। इह चित्तहि ठानि के बीरु बली, 
रति पाद महा रस रह रली ॥ ४० ॥ 

चन नोवति नह निसान घुरे, अवनीस अनेक 
लद्ाह करे | चढ़ि चंचल वाम मिलाप चहे, कवि 
नायक ये कवि सान कहें ॥ ४९,॥ 


राजबिलास। १०९ 


क्‍ ॥ कवित्त ॥ 
झवलाकृत अरदास विश्न झुष वसु निरु विष खन। 
चित्रकाट पति चहं रूप कुंशरो पति रखन ॥॥ 
चघुरत निसाननि घमस गुहिर घन ज्यों गय गज्जन। 
सुभ बन्दी जन सह बाजि खुरतार सु बज्जन ॥ 
हय हंस चढह चामर ढलत चवल छच शोशहिं घरिय | 


सावन जराउ युत सेहरो सुन्दरि ब्याहन संचरिय॥४२॥ 
॥ दे।हा ॥ 
देन बधाई सेाद ट्विज, रूप सुता ग्रति रंग । 


खाये सेना अग्ग ते, उद्यमवन्त सभड्भ ॥ ४३ ॥॥ 
अखिय आदइ बधाइ इह, बारो तो बड़ भाग । 

राण राजसों राज बर, आए घरि अनुराग ॥४श। 
सुनि सु बधाई सृप सुता, उपज्ये। उर उल्हास । 
कनक रजत पटकूल करि, प्रन किय टद्विज आस ४५ 
रूप नगर महाराण को श्रधिक बढ़ो सु अवाज । 
सानसिंह नृप हरषि मन, सज ब्याह वर साज॥४६॥ 
बंधे तोरन रतन समय, थप्पि रजत युग थम्भ ।. 
कनक कलस संडित मुकुर देषत होत श्रचस्भ ॥४०॥ 
चोरिय सण्डिय चित चुरस, कनक भण्ठ बहु झानि । 


संडप खस्भ सु कनक समय, गूडर जरकस तानि ४८ 
छन्‍द श्साबल । 
राण राजेसरं, बोर हिन्दू बरं । 
'ऊंच तनु सम्ब्रं, सुरति सा डंबरं ॥ ४८ ॥ 


१९० 


शशजबिलास! 


हंस हय सुन्दर, स्वण साकति घर॑। 
प्रगट गति पातुरं, आरुहे आतुर ॥ ५० ॥ 
सोस'बर सेहरं, जरित हेम॑ जर॑। 

बग्ग करि घंडरं, सेत रच सिर ॥ ५९ ॥ 
चारु दे! चामरं, कनक दडे कर। 

बिकण दो नर, रूप रातें बर ॥ ४२ भ 
भीर मत्तो पुरं, नेन नारो नरं । 

निरष ए नर बरं, उल्हरं से उरं ॥ ५३ ॥ 
बाजि घन घुम्मरं, भूरि चढ़े भरं। 

सेन बहु सिंधुरं, प्रचुर पायक चर॑ं ॥ ५४ 0७ 
चोष नोवति घुरं, से।र वन्दी सुर । 

धरनि रज धुन्धरं, ढंकियं दिनकर ॥ ५५ ॥ 
सेाधषि सलिता सरं, थान रिपु थर हरं। 


अमग सगग परं, पत्त पहु सुर घरं ॥ ५६ ॥ 


राग रसनो रस, नाह झद्धी निस॑ | 

पत्त पुर गायरं, त्र चम्बक घुरं ॥ ४७ 0७ 
पौल से ते जरे, पार के उच्चरें । 

हिंस ई हेम्बरं, गज्ज घन गेस्घर ॥ ५८ ॥ 
सरल सरनाइयं, गायन गादय । 

राग षंसा इतो, अ्वन सम्भा इती ॥ ५८ ४७ 
सेर सग गट्टयं, भेंचपा छुट्टयं । | 
विरुद बन्दो वर्दे, सरस जे 'जे सदे.॥ ६० 0 
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रूप नर रलो, गारि घन ऊछली । 
सन सिंगारयं, सज्जि पें सारय॑ ॥ ६१ ४॥ 
बज्जनं बज्जई, गेन घन गज्जई । ' 
गावही गीतय॑, वास रस रीतय ॥ ६२ ॥ 
कोन निवदाबरी, सू हव॑ सुन्दरी । 

एप 
स्वण सालडूरी, मुत्ति थारम्भरी ॥ ६३ 0७ 
उछर दामयं, रूप सअभिरामय॑ । 

के ५ कै ह 

इन्द्र ज्यों वषाय, बन्दि बहु हथये ॥ ६४ ॥ 
सान रठार के, द्वार कुल मार के । 
तोरनं बन्दियें, खधिक शआनन्दिय ॥ ६५४ 
राजसी रान जू, प्रबल षग आन जू। 
रठबरि ब्याहई, सद्धि पत्ति साहई ॥ ्ई ४ 


॥ कथक्षित्त ॥ 


व्याह बेर वपु प्रवर रूप पुत्ती सिंगार रचि ॥ 
नपसिष रूप निधान से।भ पाई सरूप सचि 0 

शिर सेहरे! सतेज स्वण मणि जरित कांति कल 
सखि चहु ओर सम्‌ह गोत गावन्त सु मड्भल ॥ 
रढ लीन भली ते रठबरि परमसेशर रखो सु पत्ति। 
ओऔराज राण जगतेशको पति पाये! सब हिन्दु पति६७ 
राजसिंह महाराण सरस कर ग्रहन समय लहि १ 
सजि अमेल शुज्ञार कान्ति सुरपति समान कहि । 
सेहत सिर सेहरा, कतक नग लाल जरित शुभ ॥ 


११९. राजविलास । 


कटि सुन्दर करबाल हंस हय चढ़ थट्ट इभ ॥ 
बहु भूप सेन बिचि बोर बर हय गय सय गय 
तास हुआ । घन चम्बक बर नोवति घुरहि जे।तिह 
लाल अपार हुआ ॥ ६८ 0७ 
॥ देहा ॥ 
बहु सेना बिचि बोर बर, अश्व हंस आारोह । 
शीश छत्र वर सेहरा, चामर ढलत सु सोह ॥ ६४  ॥ 
॥ घन्द्रायन ॥ 
चामर ढलत सु साह उबारत द्रव्य श्रति । 
बन्दी बे।लत बिरुद चिरं चौतेरपति ॥ 
पिखत प्रजा असंखन बुभहिं अप्प पर । 
रड् मण्ठप रस रड्भ अपत्त ईश वर ॥ ७० 0४ 
।| देाहा ॥॥ 
रंग सण्डप बहु रड्ट रस, स्वर दुलीच बिछाय । 
रूप सुता रस रड्ढ में, सकल सखी समुदाय ॥ ७९ ॥ 
॥ चन्द्रायन ॥ 
सकल सखो समुदाय सुहाइय सुन्दरिय । 
सण्डप सध्य सु झाइय सभिनव अच्छरिय ॥ 
बिप्न पढ़त बहु बेद हवन करि करि हवी। 
सूर चन्द सुर साखिय सज्जन संठवी ॥ ७२ ॥ 
॥दाहा ॥ 
सूर चन्द सुर साखि सब, बर गँठ जारा बन्धि | 
बन्धी सनु हित गंठि दृढ़, दरुपति उसय ' सम्बन्धि॥५३॥ 
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॥ कवित्त ॥ 
दरुपति उभय संबंध कंनन्‍्त कर ग्रहन किय, सुर 
पति सी समान सकल शुन रूप श्रिय । के रति 
युत रति कन्‍्त एह उनसानिये। निश्चल हुन जन नेह 
युगं युग जानिये ॥ ७४ ॥ 

॥ दोहा ॥ 
युग युग नेह सु उसय जन, सुरपति सची समान -। 
रूप पुत्ति वर रट्रवरि, राजसिंह महाराण ॥ 9५ ४ 

॥ चन्द्रायन ॥ 
राजसिंह सहारान संपते चौरि सजि । 
बज्जे बज्जन वृन्द गगन ग्रति सद्दि गजि ॥ 
गावति सहब गोत कित्ति कल कंठ करि । 
सज्जन मिले समूह केाटि उत्साह करि ॥ ७६ ॥ 

॥ दोहा ॥ ह 
सज्जन झाद मिले सकल, समान कमथ्चज गेह 
चारो मण्डप चूप चित, नरनायक बहु नेह॥ ७9 0 
बरताझ संगल सकल, लिए सु फेरा लकि । 
होंस सनाई होय की, स्च्छि सम्पतिय अछि॥०५८।॥ 

न्ताषे नेगी सकल, दये घने धन दान । 
चोकी कमधज्जों चढे, राजसिंह महाराण ॥ ७८ ॥ 
।। कवित्त ॥। 


राजसिंह सहाराण।थिया रठौर सुपरनिय । 
९५ | 


११४ राजाबेलास । 


रूप पुति जनु रंभ उसय कुल लज्ज सुधरनिय 0 
धनि हिन्दू पति घौर मवर क्षत्री पन पालन। 
गे। बाह्यृन तिथ गनहि टेक गृहि संकट टालन 0 
'हिन्दवान हद रखन हठी बल असुरेस बिडार कह। 
जगतेश रण सुत जग जये। कलह केलि जय 
कार कह ४ ८० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कलह केलि जह तह करत, ९ असुरेस खनिट॒ । 
जनस्ये। शह कलंकि जनु, दिल्ली पति अति दिटद्द ॥८१॥ 
॥ कबित्त ॥ 
दिल्ली पति अति ढिठ साहि औरद्ु गत सम । 
अतिदल बल असुरेस, अवनि सद्भधत करि उद्धम ॥ 
देश देश पति दमत गृहत पर भूमि नगर गढ़ । 
वृद्धि करत निज बंश दुद्व दोदार मंत दूढ़ ॥ 
खाधीन किए जिन अवनि पति कमधघज करूवाहा 
प्रभृति । श्री राज रांण जगतेश के, गिन्‍ये। साहि 
'झकत्‌ल गति ॥ ८२४ 
॥। देा।हा ॥। 
राज रांण जगतेश के संडिय आलम मान । 
 रूपसिंह रठौर घिय, .परनी शिया प्रधान ॥ ८३॥ 
॥ कवित्त ॥ 


परनि रह्ववरि थ्रिया घोष नावत्ति चुरंतह । 


राजबिलास । १९५ 


कर मुकलावनि करत होत उच्छाह अनन्‍्तह ४ 
गावत सूहव गीत नारि बहु सिलि स॒ग नेनिय । 
हरपित चित्त हसन्ति परस्पर करत सु सेंनिय ॥ 
उद्दरन्त मुत्ति कंचन अधिक घन जाचक जन घर 
भरिय। श्री राज सिह राना सबल, विश्व सकल 
जस बिस्तरिय ॥ ८४ ४ 
न्‍द्‌ पहुरिय । 
बिछुरिय सयल संसार बत्त, ए राज सिंह राना 
उमत्त)। सिंभयो सु जिनहि पतिसाह सांनि, परनी 
यु रूप पुत्ती अ्रधान ॥ ८४ ४ 
दाइजा! सास रठोर देत, सचि मानशिंह राजा 
सहेत । बारुन सु छहे ऋतु सद बहन्त , पिखन्त रूप 
पर दल पुलन्त ॥ ८६ ॥ 
संड न ओरि करि झआइ सुख, भूलियहि पेखि 
जिन प्यास भूख । स॒ण्ठाल कियों अंजन सुमेर, 
ढाहन सु बहू गढ़ करन ढेर ॥ ८७9 ॥ 
सुभ दरस जास सेना सिंगार, हरषन्त युद्ध भन्ने 
न हार | ठनकन्त कनक घंटा ठनक्ू, चमकनन्‍्त चरन 
घुचरू घनक ॥ ८८१७ 
श॒खला लाह लंगर सभार, आने न चित्त 
अंकुस प्रहार । सिन्दूर चंवर बर सौस सेह, पट कूल 
भूल पुठहिं,पराह 6८८॥ 


५ राजविलास । 


खैराक अश्व सारब उतंग, चंचल सचाल जिन 
रुप चंग। कांबोज कछि हय काशमोर, तत्ते तुषार 
जनु छुट्टि तीर ॥ <० ॥ 

पढ़ि पानि पन्‍थ अर पवन पनन्‍्य, गिनि कमक 
तेल मोलह सु ग्रंथ । बड्राल बाजि वर बिविध वान, 
धंधारि षेंग षिति खुरासान ॥ ५१ ॥ 

साकति सुवर्ण वर सकल सारजि, बनि रवि तुरद्ध 
उपभ सु बाजि । चमकन्त घरनिि जिन पय चघमक़्ू, 
मिलती सु फूल सुख मल भकलकुू ॥ ८२॥ 

खजमति सुदार दोनों खुवासि, रभ्भा समान 
तनु रूप राशि | दासो सु जान नव रूप देह, जानन्त 
सन्त पर चित्त जेह ॥ <३ ॥ 

भूषन सु हेम नग जरित भव्य, दोने शख्पार 
कझ्नन सु द्रव्य । सुक्ताफल गुरु बहु मोल माल, 
भल भेट करें कमघज भुवाल ॥ ५8४ ॥ 

स॒ुएु फास कनक तेालह महन्त, जरबाफ वसन 
दुति जिगमिगन्त । पटकूल ओऔर कहतें न पार, 
सुखपाल सेज चारे सु सार ॥ ८४ ॥ 

दाइजा एह नप मान दोन, सहिराय सकल 
भूपति प्रवीन । मृगसद कपर केसरि महक्ू, दिसि 
पुरि सुरभि डंबरु डहक़ू ॥ <६ ॥ 

अच यपि कटूस सकल ऊंग, रस रीति रखि 


राशबिलास । ११७ 


रहोर रह । भल भाव भक्ति भेजन सु भ्रष्य, परी यु 
पन्ति नव नव प्रत्यक्ष ॥ ८9 ॥ 

महाराण दान जनु मेघमंड, उंनयों कनक चारा 
अखण्ड । याचकनि चित्त प्री जगीस, अभिनवा इंद 
मेवार ईंश ॥ ८८ ॥ 

चतुरंग चंग सेना रुँजुत्त, राजेश राण जगतेश 
पुत्त । रहोरि रानि व्याही सुरंग, आये यु उदय पुर 
बर उमंग ॥ ८८॥ 

सिंगारि नगर किलप्ती सुरूप, पति द्वार तुग 
तेरन झनूप । दरसन्‍्त कन्तिमणि द्यौसकार । होरा 
प्रवाल सणि सुत्ति हार ॥ ९०० ॥ 

जरबाफ बसन बहु मुकर जाति, किरनाल 
किरन तिन इक्कू होति । महमहति सुरभि वर पुष्प 
माल, बहु भोर भवत सोभा बिशाल ॥ ९०९ ४ 

बाजार चिच कोने विचिच, पद कूल जरो सु ख- 
सल पवित्र । सिंगारि हट्ट पहन सु चंग, अति सह 
साज तोरन उतंग ॥ ९०२ ॥ 

नागरेय नारि बहु बरनि नेह, शुगार सकल 
सजि सजि सुगेह। गावंत घवल मंगल सुगोत, रस- 
नीक कंठ कलकंठ रोति ॥ ९०३ 0७ 

उतर्मांग पण कुंभह झअनप, भल सोन वदावहिं 
संमुष भूप | ्रभु घरत सध्य सेवन पुनीत, ए राज 


११८ शजबिलास। 


सिंह रानो अजीत ॥ २०४ ॥ 

अति मिलिय अजा मनु दधि उलह. पिखंत 
चित्र नर-नारि थट्ट । गारी झनेक चढ़ि गौष गोौष, 
पेषें नरींद पावंत पेष ॥ ९०५ ॥ 

ये हिंदुनाह निय महल झआाइ, घुरतें अनेक 
बाजिच घाद । कुल देवि मान पूजा सु कौन, निति 
नित्य सुख विलसे नवीन ॥ २०६ ॥ 

निति निति सुख नवीन रांण विलसे राजेसर । 

॥ काशवित्त ॥ 


लच्छि लाह यो लेत लेत ज्यों। लाह लच्छि वर ॥ देत 
अश्व बहु दान सूर ऊगम सेवन सज । पाट्टंबर शिर 
पाब गिरुय गज्ज'त देत गज ॥ मेातोीनि साल सेवन 
महुर मौज देत महाराण महि । इन हेड करें के 
नप झवर कथन रह कवि मान कहि ॥ ९०७ 0 
दरणण श्री सन्‍मांन कवि विरचते श्री राजविलास शार्त्रे 
सहाराणा श्रोराजसंहको कस्यरूप नगरे पाणिगृहण 
वरणन नाम सप्तम विलास: ॥ 9 ४ 


के 








सेंद पाठ फूनि मुरुधरा, अंतर अचल श्पारू। 
तहेँ तीरथ सलिता सुतटठ, रूप चतुभुज चारु ॥९॥ 
देवासुर मानवरु मुनि, ग्राधत जात अनेक । 
बंच्छित दायक लच्छि बर, बंद तवत, बिवेक ॥२७ 


शकबिलास। | ११७ 


बसत एक थल बर बित; सृग सुगपति अ्रहि सेर । 
मिलत देव दानव सुमन, यदुपति महिमा ज़ेःर ॥३॥ 
ता तीौरथ भेठन सुहरि, उपज्यो हर्ष खपार । 
राजसिंह महराणा तब, सजि दल बल श्रीकार ४७ 
बढ़ी अवाज सु सकल बसु, बजत निसाननि बंब । 
सजे सूर सामंत नपु, आनंदित अबिलंब ॥ ५॥ 
छन्‍्द पठुरो । 
अविलंब सज्जि दल वल झअमंग, चढ़ि चिच- 
काट पति चातुरंग । पठक्ल बिबिधि उन्नत पताक, 
नोबति निर्सान बज्जत रसराक ॥ ६ ॥ 
सिंधुर कपेल पट मद अवंत, निभरन जानि 
गिरवर भरंत । गुमगुमत भौंर गन परि सुभोर, 
गरजंत सजल जनु घन गुहोर ७ ७ ४ 
सत्तंग चंग घर संलगंत, सिंदूर तेल शीशरहिंँ 
सुभंत । संहुरत चौंर सिर श्रव सुस्त, मह सुडदंड 
सभा समेत ॥ ८ ७ 
दुति विमल युगल दूढ़ दिग्व दंत, घरहरत 
काट जिन जार दिंत । ठननंकि नह बहु बौर घंट, 
उनमरि विटपि नंषत उ्ट ॥ ५ 0 
नूपर सु पाद घु चरूनि नाद, रुन कुनत चलत 
जनु वदत वाद । जंजरित भार संकर जंजोर, संच- 
लत चाल चंचल सम्ोर ॥ ९० ॥ 


१२७ राजबिलास। 


लहलहत मरुत युत लंब केतु, बरष सुढाल 
डलक॑ंत झेतु । पभनंत घत्त घत पीलवान, तपनौय 
करांकुष तरित जान ॥ १९ ४ 

चर षोरु अगर चहुंचां चलंत, पय इक्कू भरत 
विरुदनि वदंत । वनि पिहु डेल नोबति निसान, 
सुडाल सकल सुरपति समान ॥ १२७ 

. झअर्ब्बा सरराक आरब उपन्न, काश्मीर कच्छि 

केककनि सुकन्त | कांबाज जात काविल कलिंग, संघवि 
सुबीर सिंहलि सुअंग ॥ ९३ ॥ 

पय पंथ पोौन पथके अधान, बंगाल चाल बर 
विविधि बान । मंजन सुरंग लाषी सुमेर, गंगा तरंग 
गुलरंग गार ॥ २४ ॥ 

हरियाल हरित हीर हरि हंस, क्िरडे कुमेत 
चंपक सुवंस । सुक पक्ष चास चंचल सलोल: श्रलि 
रोफ रंग अबरस असोल ॥ ९४ 0 

किलकिले कातिले हय कंघाल, तुरकी रु ताजि 
गरु रंग साल । संजाब बार सुसको सतेज, हेषनि 
सहेष हेषत सहेज ॥ ९६ ४ 

सिंगार सार साकति सुवर्ण, जिगमगति जेति 
नग अधिक झण । गुथिय. सुबेनि खंघहि सुमंत, 
ततथेइ तान नठ ज्यों नचंत ॥ १७ ॥ 

परवरिय सजर परवर सभार, पहुचें न पंखि 


रॉजविलास । १४९ 


पादनि अचार । आरुहे तिनहि भट नप अनेक, 
सामंत मत्त साधम टेक ॥ ९८४७ 


विरुदेत बोर झाजान बाहु, सज सिलह कवच 
न्द्र सनाहु। संग्राम काम जिन शचल सोम, 

भारत समत्यथ जनु झड्ढ भीस ॥ ९४ ॥ 

चेाचण्ट चक्र चारथ सुचंग, जिन जुत्त घुरा 
चंचल तुरंग । चकडोल चारु कंचन सु कुम्भ, संभरिय 
हेम धन रूप संस ॥ २० ॥ 

उत्तड़ चक्र गंची झनण, सेारठिय सेन जे र 
सरूप । घ्रननंकि ग्रीव चुघरिन माल, भणनंकि 
चरण भंमफर सु साल ॥ २९ ॥ 

बिन हड्ढू सड् गति गन्धबाह, छुर श्रग जरित 
सेवन सराह । बठे सु वन्‍्ध वर बहिल वान । पंचांग 
वास सुन्दर सयान ॥ २२ ॥ 

पयदल पयोद दल ज्यों श्रपार, उन्नत सु अंग 
जंगहि जुधार । करवाल कुन्त कोदण्ड चण्ड, सिप्पर 
सु तोनथर रन बितण्ड ॥ २३ ॥ 

घसमसत घपत घर तोब धार, बेधंत पत्र 
गारो प्रहार । पति भक्त सक्ति सायुध सु जोघ, कल 
हान थान केहरि सक्रोध,॥ २४ ॥ 

दले अबल सध्य दौोप दिवान, रबि विम्ब रूप 
राजेश रान । सराकि अश्व श्रारोह जेह, नग हेस 

१६ 


१५२ राजविलास । 


जरित साकति ससोह ॥ २५४ 

सिरिझुच सहंस दिनकर समान, चामर हलंत 
गोषीर वान । बिरुदेत विरुद बोलत सु बोल, जय 
हिन्दु नाह सासन अडोल ॥ २६ 0 

केदार राय कट्टन ऋलऊु, पापिन प्रयाग हर 
पाप पंक । सहुवॉन राय गड्मा समान, असुरान राय 
उत्यपन थान ॥ २७ ॥ 

उनमत्त राय अंकुश प्रहार, सामन्‍्त राय बर 
सिर सिंगार । अससत्य राय उद्धरन घौर, बंकाधि- 
राय बन्धन सु बोर ॥ २८ ॥ 

दातार राय जलघर सु दान, तप तेज राय 
भल हलत भान । उत्तंगराय सिरि छत्च रंक, इहि 
भन्ति बदत बन्दोीं अनेक ॥ २र्द ॥ 

पुरतार मार घरहरिय क्षेानि, कलफलिय जलधि 
जग्गीय येनि | बल ग्रृहनि परिय खलभल संप्र, 
उडि रेनु गेनु खरबरिय सूर ॥ ३० ॥ 

कोजन्त राह मह सेल कट्टि। क्षितिरुह सु क्षीन 
बन सचन बुट्टि । थल बहत नीर थल नौर ठाह, 
उंरके कुरंग केहरि बराह ॥ ३९ ॥ 

झआवन्त पेसकस प्रति: दिसान, बहु नालबन्ध 
नप भरत आन | पर नुपति 'किते बन्धन परन्त, घन- 
राशि जास कोसहि घरन्त ॥ इ२ ४ 


राजविलास । १२३ 


हथ हेष हेष गजराज गाज, करभनि कराह 
नर वर समाज । कह कह विसाल कल रव्‌ सु सोर, 
बंबरिय बहरि दिसि बिदिसि और ॥ ३३ 0४" 
डगमगति दुग षरहर्रात खंड । बन गहन दुरत 
दुज्जन बितंड । राजेस रान सु॒ पयान साल, थर- 
हरति दिल्लि जनु मुड्भ थाल ॥ ३४ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 

थरहरि आसुरथान बान सुलतान ससंकिय । 

भू भ्रियानि भासिनी होय हहरति हर लंकिय ॥ 

टुरति सु फिरति दरोनि बाल निज रुदत विमुक्कूति 

हार डेार सु हमेल तुणटत भूषन बन नक्ूति ॥ 

पर भूमि नगर पुर उजरि अज दिसि दिसि बढिय 

सुदंद अति । बिन बुद्धि बिकल झरि कुल सकल 

चढ़त निश्ननि चित्रकोट पति ॥ इ४५॥ 

सिन्धुर अश्व सिंगारि लछि नग हेम लेडइ लख । 

न्‍या बर करबाल साल मुगताफल सनझुख ॥ 

खावत भेट अनेक श्नमि लुलि लुलि पय लग्गत। 

गति मति तजत गइनन्‍्द जब सु कणठौर बज्ज गत। 

भय छांह गौर बंके सुभर चलत चंड चित चोर 

गहि । राजेस राण सु पयान सुनि मिलत अमिल 

रखन सु महि ॥ ३ ४ 

गहिल गत गुजरंत शोत चढ़ि सोरठ संकत । 


१२४ श्ज़ वि जास ॥ 


मालव जन मुख मुरक्ति पान घर हात सु षण्डित । 
प्रब जनपद प्रचलि वढ़िय बद्भाल उदड्गल । 
काशमौर सु कलिंग कह फुट्टी कुरुजंगल । 
पंजाब पन्मु पथ विचलि प्रज गार सिंधु धर गिरत 
गढ़ । राजेस राण सु पयान सुनि दिग्गजहू न 
रहन्त दूुढ़ ॥ ३७ ॥ 

॥ देाहा ।। 
कहि पयान महारान के, का बरने कवि इन्द। 
कुम्म पिट्ठि तह कसमसत, फन संकुरति फुनिन्द ॥इ८॥ 
गज्जतु घाष गजादि रव, त्रगति तरल तरंग । 
दिसि पूरित महाराण दल, सागर ज्यें महि संग॥३<॥ 
इहि परि घन आडस्वरहि, कूच सुकाम करन्त । 
पत्ते तोरथ पास पहु, हृदय सु हरष घरन्त ॥ ४०॥ 
कनक कुंम्भ घज दण्ड युत, सेाभति सिघर उतंग । 
मण्डप बहु मत वारनें, सहसक षन्‍्त सुचंग ॥४२॥ 
देवालय देखन्त दूग, ठरे सुधा जन साज । 
मुक्ताफल अक्षत सझुष, सु बधार वृजराज ॥४२॥ 

॥ कांवित्त ॥ 
सु बधाए वृजराज दुग सु देवालय देखत । 
कनक रजत कर कुसुम अम्नल मुक्ताफल अजक्षत ॥ 
करि अंजलि कर कमल विनेभि किन्नौं सिर साबत 
भगति भाव भर हृदय जयतु यदुपतिमुख जंपत ॥ 


राजवबिलास। १२५ 


डेरा उतंग दिय दिशि विदिशि राजटद्वार हय गय 
हसम । बाजार चोक चिक वस्तु बहु सोह सकल 
आओ नगर सम ॥ ४३ ॥ 

प्रभु पद पूजन अथस स्नान कित्ने सु अंग शुचि। 
विसल बसन पहिरिय विचित्र रवि सरिस रूप रचि 
कस्त्री केसर कपूर हिंगलु मलया गिरि। 
घनयक्ष कदम घोल भार कुंदन कचेल भूत । « 
सक सो झाठ वर रूप के भरे कुंभ गंग!दि जल । 
कुमकुमा कुसुम केसरि सलय संधि कपर सुगमद 
सकल ॥ ४४ ॥। 

दधि मधु घ॒त गाखोर घंड तंडुल पंचासृत । 

बर मंडक पकवान विविध तोवन छतीस कृत ॥ 
अमृत फल सरदा अनार सहकार सदाफल। 

केला कमरख कलित सेव राइनि सोताफल ॥ 
श्रीफल बिदाम न्‍्येजा सरस पिण्ड खज रि चिरोंजि 
युत । अखरोट दाख पिसिता असुख के सेवा 
कहि बरनवत ॥ ४५४ ॥ 

झगररू तगरु झनाइ अचुर पुद्ीनि गंज किय । 
तज पचज रु तमाल जायफल लेंग शलचिय ७ 
नागबेलि दल सदल चारु 'चावा अबोर अति । 
खतर जवादि गुलाल कुसुम चोसर खनेक भति । 
वादिच्र क्रीत नाष्टिक विबिध आरति मंगल दोप 


१२६ राजविलास । 


दुति । धज छच चेर झाहूत विधि सकल सज्ज 
किय हिन्दु पति ॥ ४६ 0 
ग्रीपति' ग्रह सिंगार षंस जरवाफ पटम्वर । 

नथें चन्द्रोपणम बिचित्र मुक्ता मनि सुन्दर ७ 
बन्धि द्वार तारन सुयार पठकूल सुकुर सय । 
बिबिध कुसुम मरडप बनाय रचि तह रंतालय ॥ 
तिन सध्य सिंहासन कनक के कसलापसि बठन 
सु किय । स्वस्तिक सवारि पंचधान के दोप घ॒प 
फल फूल श्रिय ॥ ४७ ॥ 

॥ दे।हा ॥ 
दीप धूप फल फूल थ्रिय, पसरति सुरति समोर । 
गीत नृत्य बादिच्र घुनि, गरजत गगन गंभीर ॥४८ 
इत्यादिक अविलंब तें, मंगल सकल मिलाय । 
हरषें हिन्दूपति सु हिय, पूजन प्रीपति पाद ॥४८॥ 
सकल सेन सामनन्‍्त युत, अश्व हंस आरोह । 
घन निसान नौबति घुरत, चामर ढहलत सु सोह ॥५०॥ 
'बै।लत बहु कवि बर विरुद, हिन्दृपति हरषंत । 
प्रतिदिशि दुष्बल दौन प्रति बरषा घन बरषन्‍्त ॥४१॥ 
अनुक्रसि हरि गृह आइके, देषि प्रभू दोदार । 
रोमांचित चित अड्भु रुचि, जंपत जय जयकार ॥५२७ 
॥ कवित्त ॥ 


जय यदुपति जगनाथ जगतरक्षक जगजीवन । 


रॉमविलास । १२५ 


जअगहितकर जगजनक निखिल जग देत्य निकंदन 
केशव श्रीपति कृष्ण मदनसमोहन मधुसूदनः । 
माचव महित सुरारि समान हरिवंश सु मंडन ४ 
गिरिधर सुकुन्द गेबिन्द गनि गे।वद्ध नधर गरुर- 
ध्वज । गापाल गदाघर शंखघर चक्रपानि चाबाहु 
बज ॥ ४३॥ ' 
वासुदेप विधु विष्णु वेष बावन बलि बन्धन 
बीठल कुंजबिहारि सु ब्रज बृन्दाबन भूषन 0 
न्‍्सोघर विख्यात बिश्व रूपक बिश्वम्भर । 
बनमालो बंकुंठनाथ वशुपाल बेद पर । 
बाराह बृषा कपषि बिस्‍व बल विहित विबिक्रम 
बिसल सति । बसुदेव नन्‍्द वारिद बरन बारन बर 
बारुन विपति ॥ ५४४ ॥ 
पुरुषोत्तत सु पुरान पुरुष पारग परमेशर । 
पद्दनाभ प्रन प्रताप पावन पीतांबर ॥ 
पुणडरीक लेाचन प्रमान पावक सुख पीवन । 
ओवर लंछन शोरि श्याम सुन्दर रु श्याम घन । 
सहिसेन अधघोक्षज शचुत झज शच बक बच्छ अरिष्ठ 
झअरि। मह उदधि मथनरूु झनन्‍त सति हत केठभ 
रखिकेश हरि ॥ ४४ ॥ 
कमल नयन कन्सारि केशिमंजन कमलापति । 
कुंजन सालिधिकार' दुष्ट दलमलन दलनदिति॥ 


१२८ राजविलास । 


सार गपानि सभाग नाग नत्थन नारायन । 

सिंधु स्रयन कर सुखद पुन्य तोरथ पारायन ॥ 
दामेादर द्वारावति घनी यज्ञ मत्य संकलित यश । 
जय जय सु जनादन जगत गुरु राधा बलुभ रास रस४६॑ 
जयतु यशोमति नंद नंदनन्दन नरकांतक । 

गेपपी थ्िय दि ग्रहन कालयवनहिं उपशांतक ४ 
मधु सुर मदद न दुझ्सनन हमसि लघु पन माषन हर। 
चकच रन चाणर सबल शिशुपाल ज्षयड्भडर ७ 

देवकी ननन्‍द रवि काटि दुति जरा सिन्धु सम जंग 
जय । दुर्यवेधिन करन टुसासनह क्षिति अनेक खल 
कोन षय ॥ ५७ ॥ 


करिके ब्रज पर काप सुसुलघारनि घन संडिय। 
बहुल वसुमति व्योम एक करि स्धिक उमंडिय ॥ 
उदक चढ़त आकाश गेप गे।पपी सब गइयनि । 
गावद्ध न गिरि गह्मो भौर पत्ती निज भइयनि ॥ 
बेराठट रूप रचि विष्ण तब कर अंगुरि पर घरि 
शस्रचल । बरसन्त सत्त अहनिशि अवधि से संकट 
टारयो सकल ॥ ४८ ॥ 


श्रूव के ध्रुव करि घरवों पेज गहलाद संपूरिय । 
द्र[पद सुता दुकूल बृद्धि क्रि कौोचक चूरिय॥ 
श्रम्बरीष उद्धरयो सधन किन्नौ सु सुदामा । 

दृष्टि चिलाचन दीौन रखि पनः रुष सत्तिरामा ॥ 


राजबिलास। १२९ 


भय भारत पारथ सारथिय रखि लये टिट्विमिय 
सुत ॥ उद्धरिय अहल्या श्राप हरि गज़ रख्ये। 
गाहनि गृहत ॥ ४४ ॥ 
अज्ज सफल अवतार अज्ज अमृत घन बुट्दो । 
खज्ज भये शआाननन्‍्द शज्ज परमेसर तुट्टो ॥ 
झज्ज असर तरु फल्‍ये। अज्ज सुरमनि संपत्तों । 
परी सनेारय माल अज्ज श्ँग झेँग रंग रत्तो ॥ 
सुर घेनु अद्य मिलि सुर सुथठ राज रिद्धि पत्त 
सुरस । अगटे निधान मन सुक्ख के देखतहों 
यदुपति दरस 0 ६० ॥ 
॥ दाह ॥ 

इहि परि करि हरि जस अधिक, ग्रनूमि अभ् के पाई । 
सब खनन्‍्त शसचेन सुमति, ललित सहित लय लाइ ६९ 
सिंहासन हरि सनमुखहिं राजत हिन्द राय । 
बठे बड़ बड़ भूप तहँ, इन्द सभा सनु आदइ ॥६२॥ 
दीपति अति दुति दोपकझनि, घुत घनसार समेत । 
घसि मृगमद केसरि मलय, द्वारनि करतल देत ४६३ 
गावत बहु गन्धव गन, बहु वादित्र बजन्त । 
सजि सिंगार बहु सुन्दरी, नव नव नृत्य नचन्त ४ 
विप्न वेद धुनि उच्चुरत,, हवि सेवा मधु हास । 
जव तिल वृहि पटकूल थुत,बिलसि ज्वाल बिन घोस६५ 
कलस रजत के उठक भृत, अष्ठोत्तर सत शझ्ञानि । 

१9 


५ शजाविलाॉस । 


प्‌जक पावन ट्विज करत, स्नान सु सारंग पानि इद 
छन्‍ूद पहुरिय । 

करते सु स्नान श्रीकन्‍्त काय । बहु गीत नृत्य 
वबादिच वाइ । ढमके सु ताम गुरु जड्धि ढाल, निहसे 
नियान करिके निमोल ॥ ६9 ॥ 

मधु मेघनाद बज्जे सुदंग, वीणा मु बंस डफ 
चज सद्भ । भरहरिय भेरि भरि भूरि नाद, सुनिये न 
अवन तिन सुनत साद ॥ ६८ ॥ 

सुनि फेरि संघ ऊकार सार, सहनाद रूरल सुर 
सोख्य कार । घंठाल ताल कन्सार तूर, ऋललरि 
भर्नकि सुर सेभ म्र ॥ ६५ ॥ क्‍ 

सारंगि पुल्नि सुनिये रसाल, द्रम द्रमकि द्रहकि 
दुर॒ बरि दुकाल । रुशभुशकि जन्च तिन मधुर 
तन्ति बज्जत पिनाक रोकत सुमन्ति ॥ ७० ॥ 

घन भेति सन्ति बादिच चाष, शति सादगेन 
गज्ज़त सराख । खग सुगरु चेनु सुनि नाद सोइ, हत 
सुद्धि रेह जनु चित्र सोद ॥ 9१॥ 

बनिता विचिच बहु बाल बृद्धि, तजि लाजकाज 
पिखन बिलुधि । रस सरस रीति रचि रंग रोलि, 
यदुनाथ सीस जल कलम्र छ्ोलि ॥ ७२॥ 

सुकुमार सुरभि तनु शित खुचंग, सुचि बास 
संग अंगोछि अंग । कलघौत घौध् पट बिमल कंति, 


शशजवबिलास । १३९ 


सिर पाग स्वर्ण सनि गन सुभन्ति ॥ ७३ ॥ 

जामा जरोनि कंटि पट सजेति, किरनाल कि- 
रनि तिन इक्कू होति | अदभुत उतरा रंग पीतवान, 
पंचाग वास पहिरे ग्रधान ॥ ७४ ॥ 

नग लाल स्वण शवतंस सौस, कुण्डल जराउ 
युग श्रव जगीस । कमनीय कनक नग कण्ठ साल, बर 
सुत्ति माल मोक्तिक विसाल ॥ 9५॥ 

उर बसो हेस सानिक झन्‌प, पन्ना म्रवाल युष- 
राज जूप । बहिरषाबाहु युग बाजु बन्ध, सुश्री करत्त 
सेवन सबन्ध ॥ ५६ ॥ 

बरबीर बलय बेढिम सुवण, जिगमिगति ज्यैतति 
नग अधिक अण | सुद्धविका पानि पल्नव श्रधान, नव 
रग रत्न नव ग्रह समान ॥ 99 ॥ 

मुरली अवाल कर शअ्घर सध्य, सु धत्यक्ष जानि 
हरि राग सथ्य । मेखला स्वर्ण करठि रत्नसार, पंदकरी 
पाद बहु घन ग्रकार ॥ ७८ ॥ 

इहि भंति अलंकरि सकल अंग, सजि परू छच्ष 
शिर वर सुचंग । कस्त्‌रि मलय केसरि कपूर, कुदन 
कचेल भरि भरि सँपूर ॥७८॥ 

भल चरन जानु कर अन्स भाल, उर उदर कंठ 
भुज अ्रवन साल । हरि . अराचि अतर चावा जवादि, 
खरगजा गन्धि सु शुबीर आदि ॥ ८० ॥ 


१३२ ह शाजं वबिलास | 


चमुपक गुलाब जूही चमेलि, सेवन्ति सुरभि 
रुचि रायबेलि । केवरा करशणि केतकी कुन्द, मालतो 
. माल मसचफुन्द वृन्द ॥ ८१॥ 
सतपच दवन सुग्गर सुवास, गुमगशुमत भोर गन 
गन्ध श्रास । डहडहति अवति रस पुष्प दास, ठह- 
राय ठवत हरि कंठ ठाभ ॥ ८२ 0७ 
लेवान झगर चन्दन अबोर, सहमहिय धूप 
धोमहि समौीर । सुरलेक सुरभि संपत्त सोइ, सुरनाथ 
सकल सुर हरष होइ ॥ ८३ ७ 
बर कनक नाल स्‌बिसाल साहिं, संजेद दोप 
सह सक सप्राहि। जिगमिगति येति तम छेति 
हारि, ये साँद सेंसुख झआरति उतारि ॥ ८४ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
खारति दीप उतारि जपत जयकार नृपति जन । 
शव सुभेग हरि जाग विग्र ढोवन्त वियक्खन ॥ 
कझुन थाल कचेल कनक भुगार गंग जल । 
सेवा बहु मिष्ठान तप्त सुरहो घुत तंदुल ॥ 
पूपिका सघृुत तोवन अचुर सक्कूर अमृत दि 
सहित । सु अधाद कोन सुख हच्छ शुचि तदनुसार 
तस्बाल घुत ॥ ५५४७. 
सकल सर सामन्त अंग चरचे यपषि कदम । 
चघसि केसरि घनसार मलय सुगूमद सेंघे सम ॥ 


राजविलास । 





अतर जैधादि अ्बीर चारु चावा फुलेल. बरे 

कुसुम साल तिन कंठ सुरभि पसरत साडंबर ॥ 
अम्बर तुरंग तरुवर सघर उड़त सु लाल शुलाल 
अति । बढ़े रदज्॒ बिलास अहास मनु संध्या राग 
समान थिति ॥ ८६ ॥ 

।। दोहा ।। 

बंटिय सेहन भेग बर' सेवा घन मिष्ठान । 
चरनेदक तुलसो सु दल, सकल लेत सनमान ॥८५॥ 
स्वर्ण कुम्भ भरि स्वण घन, रजत कुम्भ भरि रूप ॥ 
करि क्ृष्णापण हरि सुकजि, भरि भंडार सु भ्रष ८८ 
मोतिक स्वस्तिक लाल सधि, लौलक पठ अभिराम 
चट कनक घज दंड सी, घज बन्धी हरिघाम ॥८५॥ 
बेठे सायुध सुत सहित, रूप तुला महारान । 
जलघर ज्यों! जग याचकनि, देत स॒ बंदित दान ८० 
इहिं पर सेव शनन्‍्त की, प्रभु करि विविध ग्रक्तार 
होंस मनाई होय की, सफल करयोौ शवतार ॥८९॥ 
निज डेरा आर नपति सकल सेन घन संग । 

दिशि दिशि प्रति महाराण दल मनौं महोदधिगंग५२ 
भल भल भोजन भगति भल पंचासृत रस पोष । 
पेषे निज अति भठ मभति, सुनत होत संतेषषा८ंश। 

ह ॥ कैबकित्त ॥ 
घेवर मुत्तिरचूर घंड़ चनका रु पतासा। 


१३४ राजबिलास । 


गिन्‍्दे।रा दहिबरा देवठा-पाजा षासा ॥ 
पेरा खूरमा अगठ खेलना गुम पसपस । 
कलाकन्द कनन्‍्सार सरस सौर सुनिये रस ॥ 
गुलगुला सकरपारा सबल देखि दमी दादर भसत 
इन्द्रढा पान शोला ग्रमुख पुरुष ना पंडित पढ़ल४ 
सु जलेबी हेससोी झकबरी ओर अशती । 
प्री तिनेंगिनो सोंठि सठी साबुनो निषली ॥ 
फेनी फूनि रेवरी स्वाद घन खण्ड संठेली । 
सुरकी बरफी पीलसार, घनसार संमेली ॥ 
कलियान साहि कवि समान कहि सक़््र चोको क्षीर 
युत । मिष्ठान विविध पेषे सुभट जेंबत जे। जिहि 
चित्त रुचत ॥ ८५॥ 

॥ दो हा ॥ 
सत्त अहे। निसि रक सज, प्रतिदिन चढत प्रमोद । 
सेवा चढ़ती माद'की, बरते सघन विभनेाद ॥ ८६ ॥ 
करि सुजात हरि भगति करि, करि निज बंछतिकाज 
उंदयापुर के ऊमहे, राजराण प्र,व राज ॥ ८७॥ 
घुरि निसानि सु विहीन घन, बिपततका गन तुग। 
सजि सिंधुर मदभर सबर, ताते तरल तुरंग ॥ ८८ ॥ 
सजे सकल सामन्त नप, दिनकर टुलति दोपन्त । 
विन झर्गें तन तुरक दल/प्रति दिसि दूरि पुल॑त८८ 
सभवाल सुखपाल रथ, बेसरि करम अपार । 


राजविलास । १३५ 


सुधन सलोता तंबु कसि, भरे विविधि बहु भार ९०० 
कनक तेल रेराकि हय, चढ़ राण चतुरंण । 

रज रंजित घरि गगन राव, उरभत दलहि कुरंग१०२७ 
आान पॉन गेरित मबल गाज गुहिर गति लेल । 
सति दिसि पूरित पेषियहिं, दल ज्यों जलधि 
कलेल ॥ ९०२ ॥ 

ससकि शेष क्रसि कश्ोकि, सशकि मसहोधर सेर'। 
भलभालि जलनिधि जल भलकि कंपिय बरुन कुबेर९०३ 
सुखही सुख से संचरत, लहु लहु करत सुझाम । 
पिरकत यपुहवि पहार पथ, झजि सजिसहल सकास॥९०४ 
अदभुत थानिक पिदिख इक, सलिता सलिल समेत । 
निकरी ग्रावा फारि नग, दिसि दिसि शेशभा देत१०५ 
थपि मुझाम तिन थान कहि, सहल चढ़े सु सनेह । 
केहरि क्रीड़ कुरंग कपे, गिरिवर पशु अनिगशेह ९०६ 
नग बिचि जहूँ निकरी नदो, देखत तहां दिवान । 
नीस साच तिम नीर सचि- सरवर को सहिनान१०७ 
प्रोहित झअरु गति भट्ट अम्ुख, पछे पुरुष पुरान ॥ 
अपरि पूण इन उदक में, बन्ध्ये। किन बन्धान ९०८ 
कहि ग्रोहित तब जौरि कर, केल पुरा अभ्ुु काज । 
गुरु सलिता ए गामतोी, सलितनि में सिरताज ९०८ 
मर राण इेहि शाइके, किन्नी हो कम्ठान । 

परि सरिता पय प्र ते, बन्ध्ये। नहीं बंधान १२० 


१३६ राजविकास । 


बिधि किसहि जौ शए बंधे, तो सर सायर तोल । 
होइ रूही के हिन्दुर्पात अबनि सुनोम अडेल ९९१॥ 
सुनि ऐसी सह गभु श्रवन, करी हास सर काज । 
अनुक्रसि झ्ाए उदय पुर, सब दल बहुल साज ॥१९२ 
संबत सतरासे सु परि, संवच्छर दस सात । 

उतरबो मास असाढ़ कौ, बिन चन बज्जत बांत ९९३ 
भावन किंपिन हूं श्रयो, भाद्रव परि दुर्भष्य । 

सेंच बिना नवखंड महि, ग्रज चल चलिय अत्यष्य २९४ 
बिकल भये नर श्ज्ञ बिन, भूगहिं अभख भखनन्‍्त । 
कनन्‍्त तजत निज कामिनी, कामिनि तजत सुकन्‍्त २९५ 
मात पिता हू निठुर सन, बे चत बालक बाल । 

रर बरिरंक करंक परि, दिशि दिशि रार दुकाल॥११६७ 
पशु पड्ढी पाए घलय, ग्जा ग्रलय पावन्त । 
केापिय काल कराल कलि, धीर न केाइ घरचब्त१९७ 

॥ कवित्त ॥| 

पश्चिम पवन अचंड बजत अहनिश्ि सु बंध बिनु । 
"अधिर उतारू श्राभ ग्रात म्हरेक बहत पुनि ॥ 

क्रर अधिक करि किरन तपत मध्यानहिं तापन । 
प्रचलत पश्चिम पहुर झनिल शीतल असुहावन ७ 
निशि तार नक्षत्र निम्मल निखरि बहुल विद्युत 

गाज बिन । भय भीत चिन्ह दुरभक्ष के देखि 
सकल जग भो दुमन ॥ ९९८ 0४ 


राजबिलास। १३७ 


छन्‍द्‌ हनुफाल । 

भय भोत परि दुरभक्ष, प्रजः बिचलि चलिय 
प्रत्यक्ष । अगठयो सु शलय अचंड । षरहरिय क्षिति 
नव खण्ड ॥ ९९५ ॥ 

नद नदिय सर सुषि नौर। घनवन्त हूं तजि 
घोर ॥ तुलि शअ्रन्न कंचन ताल ॥ महआच मिलत 
न मोल ॥ २९२० ॥ 

उत्तमहु तजि श्ाचार। शादरिय शकाकार । 
शुचि साच सत सनन्‍्तोष । टुरि गए अन्नहि देष १२९७ 

बल बुद्धि बिनय विवेक । कुल जाति पांति सु 
टेक । परहरिय निय परिवार । लागन्त अन्नहि 
लार ॥ १२२ 0 

सगपन सयान सु गेहं । नर नारि हूं तजि नेह ७ 
बिन श्न्न जग बिललन्त। भूषेति अभष भषनन्‍्त॥९२३॥ 

उलटे बराक शनन्‍त । चहुूं बरन दोन चंवन्त ॥ 
गृह गृहनि ग्रास उच्छिष्ठ । झ्रति अरस बिरस 
खप्रनिष्ठ ॥ ९२४ ॥ 

सागत कहि मा बाप । कुननन्‍त करत कलाप। 
दारिद्र तनु दुरवेश । कश्चित रु बढ़ि नष केश ॥९२५॥ 

हिल्‍ल्हरित पद लटकनत । जन जन सु जिल्‍्ह 
हटकनत । कर मध्य खप्पर घण्ड | वपु हीन क्षीन 
वितण्ड ॥ ९२६ ॥ 

९्ट 


श्श्ष. । शजबिलास! 


भिननन्‍त सकक्‍खी भूरि। चित चलित चिन्ता 
परि ॥ जहूँ जुरत कु तहँ खात ॥ तजि वर्ग मात रु 
तात ॥ ९२७ ४ 

फल फूल मूल रु पात । तरुछालि हू न रहात, 
ररबरत लेक बराक । खेजन्त भाजी साक 0९२८७ 

मन निठुर करि पिय मात | लहु बाल तजि 
तजि जात ॥ केईस विक्रय करन्त । निज बाल तजत 
रुदन्‍त ॥ २२८ ॥ 

परि पुहवि रड्ढ करड्ु । के गिनति कहि करि 
अड्ु । दिशि विदिशि बढ़ि दुर्व्वास । पलचरनि 
परिय शझास ॥ ९३० ॥ 

पशु पंखि प्रलय अजन्त, चुग चार हू न लहंत । 
सानसहि मानस लग्गि । जह तहें सुरोरति जग्गि॥९३९ 

इल नगर पुर उज़्कंस । नर जात बहु निवन्‍न्स। 


झुरभन्‍त जल बिनु मोन | त्यों विश्व अन्न विहीन९३२ 
॥ कथषित्त ॥ 


बसुमति अन्न बिहीन दोन दुखित तनु दुब्बल । 
संसत निसत सरफरत, कितकु तरफरत ग्रहित गल। 
कितकु करुन कुननंत सक्खि भिननन्‍्त दसन सुख। 
कितकु घीर न धरन्त होय हहरनन्‍्त दुसह दुख 0 
टलटलिय बिदल घन  ठलबलत गिरत परत 
अन्तक हरत । हट श्रेंणि: चोक तरिक उसग मग 
रड्ड करडुति रर बरत॥ ९३३ ॥ 


राजबिलास। १३९ 


॥ दोहा ॥ 
अनाधार असरन असत, आसा भड्ज झतीत । 
अलय होत ग्रज पड्डधि पशु, जलचर थलचर जीव१३४ 
जानि भहा दुभेक्ष जब, दयावन्त दोवान । 
प्रतिपालन जग को प्रजा, मन्त मत मति सान२३५ 
सिखरो बिचि गोसति सलित बंधि सहा बंधान । 
करे कोटि घन खरच करि सरबर उदधि समान१३६ 
सजा सकल उहिबिधि पले, भगे भूष दु्भेक्ष । 
खचल सु जस अगर अवनि, सुक्रत मेर सद॒क्ष २३७ 
ठीक रह ठहराइ के सज्जि सेन चतुरंग । 
प्राण गोमति सलित तहं अद्ठि शनेक उतंग ॥९३८७ 
लेद सु महुरत सुभ लगन, परठि नौम पायाल । 
लगे नारि नर केद लघष, दूर भगे सु दुकाल, १३५॥ 
॥ कवित्त ॥ 
संवत्सर दह सत्त सत्त दह संवत सोहग ८ 
सण्डि सह! कमठान जानि दुरभष्ष सकल जग ४ 
पेस शषह्मिय प्रथम बार मंगल वर दाइय । 
नायक हस्त नक्षत्र सिद्धि वर येग सुहाइय ४ 
तिहि दिवस सकल सड्भल सहित परठि नौस पा- 
गाल मधि । राजेस राण रचि राज सर नितु नितु 
बहु बिंलसन्‍्त निधि ॥ १४ ०॥ 
सहस एक गजघर, सुमन्‍त कर कनक रूव गज ४ 


१४० राजबिलास। 


एक एक गज धर सु झग्ग सत सलपकार सज ४ 
बि्युध विश्व कर्म्मा समान सु सयान सलप श््‌ त । 
बैलि वृक्ष बहु बिध विचित्र सुर असुर अलंकृत । 
लगि बेलदार नर उभय लघष छक्षिण क्षिति धर 
भारन्त खनि । कन्धे कुदाल दनन्‍्ताल कसि ते नर 
उभांति लरकू गनि॥ २४१ 0 

जउठलष प्रबल सजर लगे कमठान नारि नर । 
शकट शद्ध लख सकल वृषभ लख लक्ख महिष वर ॥। 
लक्खक करभ सुलेखि ओर अवहन अपरमरूपर । 
दिन प्रति सहसदि नार खरच लग्गत साडम्बर ॥ 
प्रति दिशहिं कौस पँच दश परधि हार डोर लगि 
गिरि गहन । राजेश शण रवि राज सर घर पद्धर 
किय सघन बन ॥ ९४२ ॥ 

सलित पाट सु बिसाल अधिक डोरी अष्टादश । 
मध्य पुलिन मरू थल ससान चलि सकत न सानस॥ 
बहतु बाह षटठ ऋतु प्रवाह वल सोर सजल जल । 
'सकति थान सेोभा निधान तिन तट शीहरि तल ४ 
थिर थप्पि नीस तिन थह अथम पहकट्टि पत्थर 
अबल । घनरहट बरस ढिंकुरी करि सोषि रसातल 
जल सकल ॥ ९४३ 0 

उग्गस दिसि तिन शअग्ग खंचल इक कास सहज तट 
तिन शग्गे फुनि नोस दोन दु काश दिग्घ थट ॥ 
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गजपण तौस गुहीर साल सु बिसाल साढ़ सत । 
गज समान ग्रापा गरिष्ठ सनु मंक्ति महीभृत ॥ 
शोशक सु पड़ चना सघन चेजागर लक्खक चुनत । 
ढोवन्त सहस नर मिलि सलप से सुवत्त कहत न 
बनत ॥ ९४४ ॥ 
पनत केद नर खानि पलल्‍ल कटुन्त पहारनि । 
करत अनन्‍्स चोरन्स सुचन जंब रस भारति ॥ 
गढत केदइ गुरु ग्राव सद्द नोये न टंकि सुर । 
सकटनि केद घारन्त खबर मिलि सिलि सहसक नर। 
खझानब्त उमग्गनि सग्ग परि ज्यों पटठगर ताना 
तनत । राजेश राण रवि राज सर से सुबत्त कहत 
न बनत 0 ९४५ ॥ 
भ्त्त बरस सम्बन्ध नोस सेन्‍्त लगे नित । 
लगी दिनार सुलकख अधिक जल राशि उलिंचत । 

छयों तदनु बँधान हिन्दुपति कौन महाहठ ॥ 
महधन भये सजर भग्या दुरभष्य भर भठ ॥ 
मंगल गावंत मजूर तिय लुम्ब कुमब भूषन लसति ६ 
शासीस बदन्ति अनेक तिथ चिरजीवहु चौतोर 
पति ॥ ९४६ ॥ 

द्र सभा अनुहारि सभा .सरवर उपकंठहि 
मंडि झ्राप महाराण 'अड़ उलसत उतकंठहि ॥ 
सब नर तियनि मुनाइ हुकुम श्रीमुखहिं हंकारत । 
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करहु सुधारि सु काम नवल कमठान निहारएत ॥ 

चहुँ ओर दरोगा चौकसिय केदइ सावधानों करत ॥ 

झालंबि पौनिछचीश प्रजहार फोर जग सन हरत९४७ 

सेढी बुरज सवार चुनत केई चेजागर । 

सिड्री काम सपल॒ पल्ञ ढावन्त केद नर ४ 

किते महिष भरि गारि पालि पूरत पव्वेत सम । 

ग़ाहत केद गजराज काज दूढ़ बन्ध क्रम क्रम ॥ 

केई सु खार चूना बहत खनत केद सर मध्य 

पिति । राजेश राण रचि राजसर इहि परि किय 

प्रारम्भ झति ॥ २४८ ॥। 

बरस सत्त बरसन्‍्त प्रबल जलघर रितु पावस । 

मिलि बहु सलित मिलाप जलधि ज्यें जानि सहा 

जस ॥ सलित भरयो सु बिसाल पंच दस केस प्रमा- 

नह । गंगाजल गेषोर सुधा सेलरो सम्मानह ॥ 

जंगम जिहाज सु गढ़ादइ जब जल क्रीड़ा क्रीड़न्त 

नप । शोतल तरड्ड सारुत सहित हरत ग्रीष्म ऋतु 

दाच तप ॥ १४८ ॥ 

छन्‍्द हुलसचार । 
पढ़ सन्‍्तह नोसम पयाल पइहिय सु विसालह 

गज सह सय्य । गजधर द्रग सहस सलल्‍प विधि ग्यायक 
बेलदार नर लख बिय॑ ॥ उड॒ह सु झलेख लगे झार- 
स्भहि हरषित चित्तरु सुख हसे। गजेस राण महोदणि 
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रूपहि राज सशुद्द रच्ये। सुरसे ॥ ९५० ॥। 

गज्जंते जल गभीर गेामती नौर निरन्तर सबल 
नदी । बंधी गुरु हठ करि उभमय श्रद्धि बिचि वृद्धि 
पाल श्रति तु'ग॒ बदी ॥ बहु काश प्रसित दौरघ बल- 
वल्ति दुर्गारुप चहुँ दिसि दरसे' । राजेश राण महे। 
दि रूपहि राज समुद्द रच्ये। सुरसे' ॥ ९५१ ॥ 

संख्या के कहे बहू तह सेढी सबल बुरज जानि 
कसी पषरो ॥ विन उपर महल विपुल अति तुज्भह कन 
सेल काल नौकरी ॥ नव लख लगे। घन तिहुन बचो 
किय लब्वधिवती गुरु पालि लसे' । राजेश राण महे। 
दि रूपहि राज ससुद्द रच्ये। सुरस ॥ २४२४ 

जल भरयों अथग गंग जल जसे शुचि सुगन्ध 
शोतल सरस । षोडस बर कास सहज गेखोरह 
सुनिये सब देशहि सुजस ॥ पीयूष सरिस पय युग 
सुख पीवत अधिक अमर नर तनु उल्हसें । राजेस 
राण महोदधि रूपहि राज समुद्द रच्ये। सरसे ॥२४३॥ 

संडयो मह यज्ञ सिलेबहु सहिपति द्विज चारन 
घन भद्ठ दलं । गज बाजी यूथ सथ सेवक गन जांन 
कि उलटे उदधि दल॑ ॥ सु प्रतिष्ठा कौन सत्त दह 
संवत बतीसे उत्तम बरसे! । राजेस राण महोद्ि 
रूपहि राज सभुद्द रच्ये।- सुरख़ ॥ २४४ ॥ 

सासेातस माह रच्ये। सु महोत्सव पेखन श्राये 
देव पती । सुर वर श्तेतोीस केणि सिद्ध साधक जत्य 
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जुरे नव नाथ जती ॥ बनि ब्येम विभान विष्णुशिव 
ब्रह्मर किविध कुसुम सुरभित बरस । राजेश राण म- 
हेद्थधि रूपहि राज समुद् रच्ये।! सुरसे ॥ २५४ ॥ 

गनघव नचन्त सु गायन गांवत गज्जत नभ 
घन राग गहे । वादिच बहुबिध चेष सु बज्जत रवि 
शशि रथ थिर होइ रहे ॥ वेदंतीय विग्र सु वेद 
बदनन्‍्तह हवन करंत स्‌ सन्‍्त रस । राजेश राण सहे- 
दधि रूपहि राज समुद्द रच्ये। सरसे ॥ २५६ ॥ 

दसमो रु विचार बिचारि विजय दिन सुर प्रतिष्ठो 
हुआ सुखं। रचि कनक तुला राजन मन रंगहि 
हूरि करन दारिद्र दुखं ॥ जाचक जन केद सु कीन 
झजाचक दान कि पावस घन बरसे | राजेश राण 
महे[दि रूपहि राज समुद्र रच्ये। सुरसे ॥ १५७ ॥ 

हय दोीने दत्त सु केदइ हजार करि केई बगसौस 
किये । दोने बहु ग्राम श्नग्गल देशलति युग युग ये 
जाचक जिये ॥ करिहे के यज्ञ सु इन ऋलिकालहि 
यज्ञ सु इन सम जगत जसे'। राजेश राण महेादघि 
रूपहि राज समुद्द रच्ये। सुरसे ॥ २५८॥ 

धनि धनि तुम बंश पिता तुम घनि धनि 
धनि जननो जिन उयेर घरे। घनि घनि तुम चित्त 
उद्दार धराधिप काम सु चिल्तित सफल करे ॥ पुहवीं 
तुम घन्य सकल हिन्दू पति घलि घनि तुम जीवत 
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धघुरसे । राजेश राण महाद्ि रूपहिं राज समुद्र 
रच्ये। सुरसे ॥९४५॥ 


निरखन्त सरोवर जानि पयानिधि पालि कि 
पव्वय रूप पहू । सलिता सम मिलन अधिक जल 
संचय विलसत जलचर जीव बहू। सारस कल हन्स 
बतक बग सारस चक्रवाक युग सुक्ख बसे । राजेशर 
राण महादर्थघि रूपहिं राज समुद्द रच्ये! सुरसें ॥२६०॥ 

अगटे जे लित्थ प्रयाग रु पुष्कर रकलिंग शखबु द 
शिखर ॥ द्वारामति सेतुबन्ध रामेश्वर रेवत गिर 
मथुरेश वर ॥ सुकृत तिन दरस स्नान जिन सलि- 
लहिं कलिमल संकट दुष्ट नें । राजेशर राण महो- 
दि रूपहि रोज समुद्द रच्येत सुरस ॥ ९६२ 0४ 

गुरु तर ऋल्‍लेल मरुत युत गज्जहि जग जन 
सेवित जास जल॑ं । केई नर नारि चतुष्वद क्रोड़त 
दिशि दिशि प्रित नीर दल ॥ आये इह यान कि 
कझ्ीर उदथधि इहि मेद पाठ सहि दरस सिसे। 
राजेसर राण सहेादधि रूपहि राज ससखुद्द रच्ये 
सुरसे ॥ ९६२ ॥ 


नेन निरषन्त करहिं द्रग निरमल स्नान सकल 
संताप हरे । पय पान करंत+सु पीड़ अणासहि कवि 
मुख कित्तिक कित्ति करें! ॥ खवतार सफल जिन दूग 
सवलेकित राज सरावर चित्त रसे । राजेशर राण 
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महे।द्॒धि रुपहि राज समुदः रच्ये। सुरसे ॥ ९६३ ॥ 

के[ठिन घन जिन लग्गी जिन कमठानहि के- 
दिक धन*युत जग्य किये । निय नाउ सुजस ग्रगट्यो 
नव खण्डहि जय हिन्द्पति सफल जिये। ॥ मुर 
भवन सुजस बोले इ॒ह सुरगुरु विबवुधाधिप सुनि सुनि 
बिहसे । राजेशर राण महोद्तथि रूपहि राज स मुद्द 
रच्ये। सुरस ॥ ९६४ ॥ 


चरुपक सहकार सदाफल चन्दन श्रीफल पु'गी 
सोयफल । सहतूत अशे।क विदाम सरोसिय रख्भा 
राइनि ताल कुल ॥ दारिम जम्भीरि दाप बोलसिसी 
तर वर सरवर सकल दिसे । राजेशर राण महादघि 
रूपहि राज ससमुद्द रच्ये सुरसे' ॥ ९६५ ॥ 

झसषियात अचल युग युग सवनीपति निश्चल 
किय भूल निज नाम । ससि रबि सुर शेल झवनिसुर 
सलितह कनन्‍्स मलन शिव विधि काम ॥ श्री देवि 
शिवा सावित्री सुरवर तोलेां कित्ति कलानि हसे । 
राजैशर राण मसहादथि रुपहि राज समुद्द रच्ये 
सुरसे ॥ ९६६ ॥ 

अस्बर बर पत्र सियों पय्सस्वुधि लेखिनि 
वज सुरेश लिखे । अवदात तऊ परि पारन सावहि 
राण मु हिन्दू धम रखे ॥ सुरही जन सन्त सु विश 
सहायक बसुधा गयहय घन बगसे राजेशर राण महे- 


राजबिलास । १४७ 


दि रूपहि राज मसुद्द रच्ये। सुरसे' ॥ ९६७ ॥ 
रबिबंश विभूषन जय हिन्द रबि तित्नक तुही 
सब हिन्दु जनं । असुरेस उथप्पन बीर शभड्गह घन 
दायक तुम॒ सुजस घनं ॥ राजे राजेन्द रिध तुम 
राजस दोलत काइम गति दिवसे'। राजेशर राण 
महेादथि रूपहि राज ससुद्द रच्येत। सुरसे ॥ ९६८ ॥ 
सविता ज्यें। ससो सलिलनिधि ज्यैं सर रट्रिये 
ज्यों। बासर रजनी । केहरि सृग कनक लेाह अन्तर 
मोक्तिक जल कन मुकर सनी ॥ इह भांति सु राण 
असुर पति अन्तर ये उत्तम कवि उपदेसे' । राजेशर 
राण महोदथि रूपहि राज समुद्र रच्ये सुरसे ॥९६५८॥ 
घल खण्डन देक तुम्हारो षग्गह के समरगन 
हे।ड़ करे । अवनोपति के तुब मोौढ़ सुझावहि 
तोयधि के निज बाहु तिरें॥ जगराण सु नन्‍्द सदा 
चिरजोवहु बोलत सान सु ज्ञान बसे । राजेशर राण 
महेादथि रूपहि राज समुद्द रच्ये! सुरसें ॥ ९७० ४ 
॥ कवित्त ॥ 
सु रच्ये। राज समुद्द रूप अट्म रमणायर । 
राजसिंह महाराण हरष करि हिन्द्र बायर 0 
उत्तम तोरय अवनि सफल भव होत संपिखत ४ 
राज नंगर रसमणोक राज गढ़ सुख रह ऋतु ॥ 
घनि धनि सु बंश पित साथ घनि अवनि नाउ 
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नितु नितु अचल। जगतेश राण पाटे सु जय बदत 
समान बानी विमल ॥ २७९ ॥ 
महियल जिले मंडान दखिये' जिते दिगनतह । 
सर जिते संचरे पवन जेते पसरत्तह । 
जिते दीप झरु जलथधि जानि सि तारक जहँ लग। 
जिते बृष्ठटि जलधार जिते नर नारि रूप जग ॥ 
ड्रल जितीक झ्ष्ठ कुली अचल बसुमति देखिय सम 
विश्रम । कवि मान कहे, दिलद्लो न कहूँ सरवर राज 
समुद्दू सम ॥ १७२ ॥ 

इति श्रीमनल्‍न्‍्मान कवि विरचिते श्रीराजविलास शास्त्रे श्री 

राज समुद्र वर्णन नाम अष्टस विलास: ॥ ५॥ 


॥0:ड,,ससललर 


देाहा । 
श्री राजेशर राण जय, जित्तन श्ोरंगजेब । 
घल पघंडनि षमान रु, टलें न भ्रू व ज्यें| टेव ॥९७ 
देव कहा दानव कहा, झसपति कहा यु झाद । 
राजसिंह महाराण से, जीति न काई जाद ॥२७ 
अचल रज्ज इक लिंगवर, सहियल ज्यें गिरि मेर। 
रिध्‌ राण राजेशवर, जिन किय झालम जेर ॥श॥ 
किहि विधि बित्ये। एक लह, उपज्ये। क्ये। सु उपाद। 
से। संबंध गुथिय सरस, सब ग्रति कहे! सुनाद ॥४४॥ 
आदि वर हिन्हू अमुर, धंरनि घम दुहु काम । 
केटिक. इन बित्त कलष, सकल करत संग्राम ॥५॥ 





अर 
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बसुमति हिंदू नुप बड़, इला हिंदु आधार । 
घरनि शोश हिंदू धनी, भामिनि ज्यों भरतार ॥६॥ 
जेएर भये महि स्लेच्छ जब, तब हरि जानि त॒रंत । 
जाप घरे अवतार दस, झानन असुरनि अन्त ॥५॥ 
दल त्यें हरि अवतार इह, राजसिंह सहराण । 
स्रोरंग से असुरेश से. जोते जंग जु शान ॥ ८ ॥ 
ससपति परि शझोरंग श्रति, क्र कपट के केाट,। 
जिन मारे बंधन जनक, शल्॒ह दे बिचि झोट ॥४८॥। 
छन्‍्द्‌ पठुरो । 
दिल्लीक साहि शझोरंग दिहु, रुक्तकव पिता 
रद्यहि बइटहु । विश्वास देइ तिन हने बंधु, ओ ओसु 
दुष्ट उर रद्य अब्चु ७ ९० ॥ 
निय गेत सकल करिके निकंद, सुलतान भयेा 
छल बल स॒ छंद । म्तेन चित पर बुद्धिमंत, दस 
मुख समान अहसेव वंत ॥ ११ ॥ 
जिन जीति प्रथम उउ्जेनि जंग, सेना असंख 
कमधज्ज संग । दस सहस बुत्थि पर बुत्थि दिन्न, हय 
गय खनेक भय 'छित्न भिन्न ॥ १२ ॥ 
संग्राम घेलपुर फुनि सु सज्जि,भय मन्नि साहि 
सूजा सु भज्जि। पत्ता सु भूमि दरियाव पार, इन 
साहि.भीति तेऊ खपारे ॥ १३ ॥ 
अल॒ह सु देद निज अंतराल, स॒ मुरादि साहि. 


१४० राजविलास । 


उर जानि साल। करकरिय छुरिय लहु बंघु कंठि, 
गुरु भारबंधि जिन पाप गंछि ॥ १४ 0 

जय पत्त तृतिय अजमेर जुद्ध, बंधू सु साहि 
दारा बिरुद्ध । साई कहंत लोनेा संहारि, ये सकल 
सहेादर जर उखारि ॥ १५ ॥ 

रकलू भये। पतिसाह आप, पहु ग्रगठ कलंको 
ज्ये। प्रताप। न महाद जास षठ दरस नॉउ, घीचिटु 
दुह बहु पाप घाउ ॥ ९६ ॥ 

नव लख तुरोय पर वर सनाह, गय सहस पंच 
मनु वारि वाह । सज हेोत शौघ्र जिन चढ़त सेंन,, 
रवि चंद बिब ढके सुरेनु ॥ १७ ॥ 

जिन साहिजाद पन अ्पष्प जार, वँघल सचाद 
गढ़ कज्ज घेर । देलतावाद लित्लो यु दुर्ग, सुलतान 

दि 
तास पहुचाद स्वग ॥ ९८ ॥ 
गुरु गाढ़देव गढ़ देश गुड, नप छतचसांहि जमु 
देत दंड । हरिवर्ष हून इक लख हेत, लग्गे। जु मेत 
मनु भरव लेत ॥ ९० ॥ 

.. फुनि लये दुर्ग पूना अधान, थिर घरिय तत्थ 
शप्पन सु थान | भारत्य दक्‍्खनिय राइ भंजि, रष्येत 
सु बाल असपत्ति रंजि ॥२० ॥ 

बस किनह बीजापुर विसाल, भरि दंड भूमि 
रखे भुवाल । इहि भंति दिशा टक्षिनहि शआआंन, जिन 


राजबिलास। १५९ 


साहि कौन जानत जिहानम ॥ २९ ॥ 

दिशि पुब्ब सिद्धि आसाम देश, पयर्णय जास 
तिहु सास पेश । संडलह सेद दरियाव मष्य, जगती 
सुलई जिन करिग मुष्ष ॥ २२ ॥ 

कुरु कासमौर कासी कलिंग, वेराट घाट बब्ब- 
रह बंग । बंगाल गाड़ गुज्जर विदेह, सेरट्ट सिंधु 
साबोर छेह ॥ २३ ॥ 

मुलतान खांन मरहद्व सार, पंजाब पंच पथ 


सिंधु पार । मेवात सालपद श्रादि देश, जिन साहि 
शान विब्वर विशेश ॥ २४४७ 


दरबार जास घन दाद दोन, शनमिष्ष नेन 
ठहूँ अधीन । सेवंत जेर युग कर सु ठीक, महाराज 
राज बर मंडलोक ॥ २५॥ 

उसराव षान इहि विधि अनेक, ग्रनसंत जास 
पय छंडि टेक । द्वादश हजारि जनु हुकमि हूत, 
परवार छंडि परदेश पूत ॥ २६ ॥ 

इक भरत दंड इक मिलत आाइ, पारी यहि 
इक पतिसाह पाद । इक परत बंदि जसु न॒प उधुत्त, 
परिकर समेत तिय भ्ात युत्त ॥ २७॥ 

चोरासि अवज्ञलिय ,रूप' चारु, चौबीस पीरि 
क्रामाति घार । थप्पे स झ्रष्प तुरकान थान, काजी 
कलेव कलमा कुरान ॥ २८॥ 


१५२ राजविलास । 


रसना रटत महमद सखल, इंदह निवाज रोजा 
खमल ।; बाराह छंडि गे सत्य बेर, सदि पष्ष वीय 
८ खुघेर.)॥ २५८ ॥। 
गरवर वर्दत पारणशि गुमान, ग्रासाद तित्थ षंडे 
पुरान । महकाल थान मह जीव संड, झोरंग साहि 
खालस झदंड ॥ ३० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
क्रो साद असपति कुरस, सब दिन हिंदू सत्थि | 
जिन उज्जनों जंग जुरि, लुठिय अश्रनि लुत्थि३९॥ 
फुनि हुरंम धवला युरहि, कर लुट्टी कमचज्ज । 
महाराय जसवंत ने, केटिक कमकह कज्ज ॥३२॥ 
रुमुख न मिले साहि से, कूर राय कसघज्ज । 
शिंह रुप जसवतछशिह, जे।चपुरा युग रज्ज ॥३३॥ 
से दुख सज्ल साहि उर, गल घरि बे गर । 
मुर धरपति महाराय से, वहे अहे। निसि बर ३४॥ 
मुह मिद्दो रुट्टी सुमन, पारणि ज्यें सुर पुणि। 
खससपति ओरंग साहिये, कमथज हनन कुरंगि ३५ 
॥ कवित्त ॥ 
झरवे ओरंगलाहि सनहु जसवंत सिंह नप। 
सहियल तम सहाराय तरिण ज्यें| अगट रद्यतप ॥॥ 
अब हम से! खझसपतो भये तप पुब्ब भाग बल । 
तम आवहु हम सेव अधिक ते देहु अप्प इल ॥॥ 
है विधि रसूल अब तुस रु हम बहुरि कबहु कर नह 
बिरस । नन लणघे केाइ इह निपुन हु गहिय साहि 
इहि भंति गस ॥ ३६ ॥ 


राजधिलास । १५३ 


॥ देह ॥ 
कंपट सुलषि कमधज्ज कहि, साहि कहो सो. संच॥ 
परि तुम वा यक पलट ते, पिन न करे। षल बंच॥३७॥ 
तिन कारन तुम दुसह तप,जिय हम सहो न जाद। 
दौजे हुकुम सु दूरि तें। घर त्यों लीज घाद ॥ ३८ ४ 
॥ कवषित्त ॥ 
संमुख न मिले साहि निकट तुम सौस न नाऊँ । 
बन्दी तुम विश्वास और चढतो रन शञ्राऊं ॥ देस 
सन्धि दिगपाल रहो रिपु थानहि रक्खन। में इह 
मौनति होद और कहु बहुत न अक्खन ॥ सुविहान 
झान शिर घारिहोँ तप सोद दिल्‍ली तबत | कम- 
धघज्ज राइ जसवंत कहि राखें पतिसाही रषत ॥३५॥ 
॥ दाहा ॥ 
नावे छिंग कमधज्ज नप, सुनियों ओऔरंग साहि । 
निफल पुब्बसति जानि निज, सते संत मन मांहि॥ 
उन्‍्द पहुरो । 
फनि रच्यो एक पतिसाह फन्‍द । निय केद 
करन फमघज नरिन्द॥ फिरि लिख्ये दुतिय फुर- 
सान सान । बहु नरम सास राजस वित्ताम ॥ ४१४ 
अवनी सुव घारे अधिक आन ॥ परगना शक- 
तीसह प्रधान ॥ सजि, उभय तुरदड्रस कनक साज॥। 
शिरपाव ऊच जरकस ससाज ॥ ४२ ७ 


मुख बेन ओद यों अक्खि सिद्ठ । झालभ पगार 
९८ 


श्प् शजबिलास । 


तुम बिरद इष्ठ ॥ अब टेक एक तुस साद धस्म। 
कंमधज्ज राय बर ऊंच कसम ॥ ४३ ॥ 
 पतिसाहि थंभ तुम भूमिपाल । दिलीयु 

नंगेर तुम ही सु ढाल | अहमदाबाद थानह सु ऐेन 
चिर रहे हुकस हम सन्ति चेन ॥ ४४ ॥ 

सुप्रसंस इती अनुगहि सिखाद । पतिसाहि वेग 
दीने। पठाइ॥ पहुंचे मु हृत महाराज पास। सुव चार 
प्रष्पि गुदरे भहास ॥ ४४ ॥ 

अहमदाबाद थानह सु अक्खि। सिरपांव आदि 
गुदरे स सक्खि ॥ राखे सुथान फ्रमान राज । बसु- 
मती बधारह बाजिराज ॥ ४६ ॥ 
.. शिरपांव साहि पठयो यु सोइ । तिन सॉौं 
प्रमेल ज्यों तेल तोइ। तिहि कद्य तेहि पहिरथो न 
परम । कछु जानि तत्य कलिकूट काम ॥ ४७ 0 

पहुचये। सोइ षावास पानि । सहाराय सन्त 
ज़नु देव सानि ॥ संतोषि दूत पाठयो साहि ॥ तप- 
ग्ीय 'साज हय दोन ताहि ॥ ४८७ 

 शिरपाव सुत्ति साला सतेज । शुभ षान पान' 

प्राशन सहेज ॥ सनुहारि करो इक राखि मास । 
ठयेा सु दिल्ली पतिसाह पास ॥ ४५ ॥ 

ओरड़ू साहि भेजो सु शत्य | परख्यो नरिन्‍्द 
हरपाव पत्थ ॥ पहिराद अन्य पुरुषहिं सु ग्रोति । 


राजविलास । श्पर 


वर हंस तास तनु ते व्यतौत ॥ ४० ॥ 

रु शसुबुद्धि कमथज्ज अंग । सब कहत सर 
सासनन्‍्त संग ॥ चण चलि साहि विश्वासचोौत । सहा- 
राय करो सातल मात ॥ ५९ ॥ 

पतिसाह जोर किनो ग्रपंच। राठोरराय चक्‍यो 
न रच ॥ जग सज्कम जास तप भाग जोर | कि करे 
ताझु रिपु छल कठोर ॥ ४२ ॥ * 

खवलोकि झमुर पति कृत अनीति ।. भग्गे। 
विसास नुप सन ख्भीति॥ असरष गुसान बाह्यों 
अखछेह । राखे मेल जनु श्रद्धवि रेह ॥ ४३ ॥ 

इक कहे पुब्ब पच्छिस सु एक । पग पगहिं पन्य 
भाषा अत्येक ॥ धर धरें इक्कू वर क्षत्रि घम्से । कलि: 
कर इक़ूू घन सलेच्छ कम्स ४ ५४ ॥ 

वाराह इक्कू इक सुरहि बर ॥ इक हनत हक्कि 
इक करत गेर ॥ इहि भंति उस्य नूप भो अमेल ॥ 
सल्ले सु साहि उर जानि सेल ॥ ५१ ४ 

नन हलल्‍ये। जाइ कमधज्ज नाह । अभिनव सु 
बुद्धि अंबुधि झथाह । चढ़िं ससुष युद्ध जे। करो चुक। 
'इनसे। न तऊ जित्तों अचक 0७ ५६ ॥ 

सब- एक होद रहिं हिन्दु साज। राजेश राणं॑ 
सगपन सकाज ॥ हाडा नरिन्द गढ़ पति हठाल ।॥ 
'भल भाव सिंघ बुन्दी भुवोल ॥ २७ ॥ 


१५६ राजविलास । 


तो लेहि दिल्‍ली चढ़े तुरड् | जुरि जोर घोर 
हम सत्य जंग ॥ बर बीर घोर बल बिकट बंक। 
झुलतान चित्तयों पत्त संक ॥ ५८ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
संके चित्त सुलतान घोस निसि मन न सिटे 
डर । जोधपुरा जसवन्तर्सिंच महारादइ जोर वर ॥ 
न 'मिले चित्त निराठ सेल पाषान रेह सम । असुरा- 
इन उत्थपे धरे घर रक्कू क्षत्रि ध्रम ॥ सिरपाव 
साहि औरंग को पहिरे नहिं कबहूं सु यहु । अति टेक 
लिये असुरेस से देर भाव राखे सु बहु ॥ ५८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जहाँ बेर तहां बेर बहु, मेल तहां बहु मेल । 
सन वित भग्गो ना भिल तेसे तेोय रू तेल ॥ ६० ४ 
॥ फवित्त ॥ 
बढ़य बर तें बेर मिलन ते सिलन बढ़य सन । 
चित्त वित्त तें बढह़यरिनह तें बढ़य अधिक रिन॥ 
बुद्धि बुद्धि तें बढ़य रज्ज तें बढय रज्ज सिधि । लोस 
लोभ ते..बढ़य सिद्धि ते बढय सकल सिधि ॥ बढ़यं सु 
बोज बर बीज तें मान मान तें बढय महि । झबगाढ़ 
'साहि ओरंग तें गाह झथिक राठौर गहि ४ ६९ ॥ 
सन भरगो नन सिलय सिलय नन भग्गो सुत्तिय। 
सार भग्ग ननृ स्ंघे. पल्लर हासु..म्रपत्तिय ।, कोदिक 


राजविलास । ९५१ 


किये कलाप दृथ फट्टो न होय दहि। बाक हीन 
फिरि बाक किंपि नन होइ लोक कहि ॥  तुदह्दो यु 
तार जोरे तऊ परें गंठि दुहु मज्क पुन । झोरंग 
करे सनमान अति सिल नहीं सहाराय मन 0 ६२ ॥ 
इक कहि जक्षत्री ऊंच रक तुरकान सु श्क्खहिं । 

बिथधि रक्‍खहि इक बेद राह कुत वाहि करक्खहिं ४ 
बच इक्कू बाराह इक्कू उर हु्ट सुरहि उरि। रहे इक्कू 
मुख रास दक्कू रसना रसूल ररि॥ मर्न्ने मु इक्ू 
दिशि पुब्व॒ सन इक पच्छिस दिशि श्भिनमय । 
जसवन्त राय दिलीस युग राति द्योस बादहि रमसयई३ 

क्‍ ॥ दोहा ॥ 

जसपति राजा जीव तें ससकत भग्गी साहि । 

सले आड़ो सेल ज्यों ओरंग के उर मांहि ६४ ७ 

| ॥ फथित्त ॥ 
जीवन्ता जसवन्तराय मुरधरहि रहुवर । मिले 
न कबहूं मान साहि ओरंग हि सर भर ॥ सेंसुख न 
किय सलाम शान श्सपतो न अक्खिय 4 कज्ज सु 
जानये। किये। हद हिंदवानी रक्खिय॥ महराज 
सोद पत्तो मरनब्ह्म विष्ण शिव जासमु बस। ए ए 
प्रसार संसार इह सार रुक युग युग सुजस ॥ ६४ ॥ 
॥ दोहा! ॥ 

: गुगल पुत्त ज़धराज़ के, युग लहि लहु पन जान। 


१६५८ रोजविलास । ह 


बरस दक्कू पत्ते सु वय, सहसकिरन हस मान ॥६६॥ 

ते नपसुत लहु जानि तव, श्लरि ओरंंग सुलतान ॥ 

पिता बर घन पुत्त सों, पोषन लगा सु श्रान ॥६»॥ 
॥ कवित्त ॥ 


बेरी न तज बर जानि निज समय जोर वर । 
म्‌सहि ज्ये| मंजार सच्छ ज्यों बगल सज्क सर ॥ राजा 
जसंपति रहो सहोनिशि हम सो शअज्कौ । शंगज 
तिनके एह जोर इनके। कुल जज्की ॥ पाराोध 'पिशुन 
र पत्तले संपति हय गय लेहु सब । चित्त सु साहि 
झोरग चित इह शझोसर झ्ाये। अजब ४ ६८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
इह ओसर शायो शजब सहाराज गय सोष । 
भू झसपति हू श्ब भयो दहूरि गयो सब दोष ॥हंटं॥ 
बरी थान बिडारिये कहे' लोक ये कत्थ । 
यवन सु थप्पे। जीचपुर, ए बालक असमत्यथ ॥9०॥ 
खाजा बिन के रहबर जुरिह हम सों जंग । 
धघरो तुरक नूप सुरघरा इह चिन्तय ओरंग ॥७९॥ 
पठये दूत सु जोधपुर, करि पतिसाहि किताब। 
सकल रहुबर सत्य सों, से। कहि जाइ सिताब॥ ७२४ 
॥ कविश ॥ 
सकल रहबर सत्य सुनहु सामन्त सर वर। 
जे राजा. जसवन्त अधिक संचे धन शागर ॥ सो संगे 


राजविरास । ९५९ 


झुलतान साहि ओरंग ससत्यह । तो सु येधपुर तुम 
हि सकल सुरधर घर सत्थह ॥ घगसें सु फेरि मुबिहान 
बर सहिरवान फिर होइ सन। थपि जाय यान 
उसराव तसु घरें सु साहि षजान घन ॥ ७३ ॥ 
द ॥ दाहा ॥ 
तागोरी न तरकि तुमहिं, मुरधर देश महन्त । 
अभु सेवा ते पाइहो, औरहि अवनि यु अन्त ॥५४॥४ 
इहि पतिसाही रीति अति, क्र न सिहय कोद । 
अचल चलय सलसलय शअहि, जल जो उत्थल होइ ॥ 
सुनियो कमधज्जह सकल, मते सन्त मतिमान । 
पातिसाहि जान्ये पिशुन, अक्खे करि अभिसान ७६ 
॥ फवित्त ॥ ि 
हम जोधपूरा हिंदु धनो हम आदि सुरघ्घर । 
हम कुल दइनो न होइ दण्ड दरहें साहिदर॥ जो कोपे 
यवनेश तऊ द॒ह घर शिर सह । राखे हम रजपूत क्र 
दानव दल कट्ट ॥ श्ासुरी रीति नाहीं इहां घन गृह 
दे रक्खे घरनि । यों कहो साहि ओरंग सों फुरमांवे 
रेसो न फुनि ॥ ७७ ॥ कं 
क्‍ ॥ देह ॥ 
जानये नुप जसवन्त को, पत्तो हो पर लोक । 
ऐेसो फुनि ओ रंग जू फुरमाओ जिन फोक ॥७८॥ 
जानो कबहू एह जिन, हम तुम हुकमी होद । 


१६० राजबिलास । 


धन सट्टें रक्खे घरनि, परग महा बल घोद ॥७४॥ | 
॥ फक्षिक्त ॥ 
षेती हम कुल षग्ग षग्ग हम अषय षजानह । 
घरग करें बस बलक नास हम षग्ग निदानह ॥ घल 
दल पषंडन पषर्ग षेत इच्छत हसे षग्गह । क्षिति रक्षन 
फनि पषग्ग अहितु भग्गे दनि अग्गह ॥ षग धार 
पित्यथ क्षती धरम श्रावागसनहि झपहरन । सो घग्ग 
बन्ध हम सर सब घरय न साहि पजान घन ॥ ८०॥ 
घन पजान नहि घरय करय नन शह नबल कर । 
जे कीनी जसराज सेव से। करिहें सुन्दर ॥ आगे हू 
झालमह भये बड़ बड़े सहा भर । किनहि न रेसो 
कीन घरे किन तुरक मुरध्धर। निश्चेयु एह हे है नहीं 
रसना ए॒ नर पहिहो । कसधज्ज रज्ज करतार किय 
भहियल सो क्‍्यें सिद्दिहों ॥ ८१ ७ 
| ॥ देाह्दा ॥ 
जा ऐसी यवनेस सों जंपहु दो कर जारि। 
किंपि न दे रह्टोर कर केसी लक्ख करोरि ॥पश। 
बेगि गये। दिल्‍ली बहुरि दूत साहि दरवार । 
सकल उदंत सुनन्‍त हो असपति कुप्पि अपार ॥८३ 
॥ कव्वित्त ॥ 
कितिक रह कमधज्ज हमहि सत्थ रखे हठ । 
देशलति हमहि यु दौन सु ता श़ुझे न चित्त सठ८४॥ 


राजविलास ! १५६९ 


रवो हमारी रहे बहुरि हम सों षग बंधे । राजा करि 
हम राखि सरयु हम ही पर संघे ॥ कृत हीन संकल 
कापुरुष ये कुटिल ते' यु सधे करों । असपत्ती साहि 
ओरंग हों घाराधर भुजबल घरों ॥ ८४ ॥ 

बेरी ए विष बेलि फले जनु रूष सरिस फल । 
जसो नप जसवन्त भयो त्येंहीं र हैं भल ॥ सोर- 
वारि घर सारि बिदिंग इन गिन गिन बट्टो । करि 
पद्धर गढ़ कोट के बिजन पद ते' कट्टी । ल्याऊं सुख 
जन लक्लि सब कहों सोइ निश्चे करों। असपती 
साहि ओरंग हों तों भल दिल्‍ली पे भरों ॥ ८५॥ 

ये कहि करि झअभिमान तबल ठंकार चहं 
किय । बज्जे चढ़न सुबग्ग हेट हये गय रथ हंकिय । 
नारि गोर घज नेजवान कसनेत बिविधि परि। 
कुहकबान, नीसान तोब सब्बान .सोर भरि ॥ चतुरं- 
गिनि सज्जिय असंख चसु जनु उच्छरिय समुद्र जल । 
बढ़ी त्रवाज चन सकल बसु जग्गि अग्गि झ्ाराब 
भूल ॥ ८८६ ४ 

सहस तीन सु'डाल सेच साला विसाल सनु । 
अंजन गिरि उनसान अंग चंगह उत्तंग घनु ॥ भिलि 
कपोल मद भरत गु ज,सधुकर ग्रहणंतह । दशन 
सउज्जल दिग्घ 'घंठ घुच॑रू प्रणंशंतह । पचरग भूल 
पठ कूल सय सुज्मिस्र ढाल सिंदूर सिर | पिलवान 
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हत्य अंकुश प्रबल बनि बहु बरन पताक बर ॥ ८५॥ 
उभ्यय लक्ख बर अश्व सजड पर वर सपलानह। 
पंषी वेग "पवंग पवन पय पंथ मधानह ॥ रराकी 
आरवी षेंग कबिला खुरसानों। साणोरा सिंहली 
कत्यि कांबोज किहाणी । काश्मीर किहाडा को- 
कनी चलत जानि मारुत चपल । पुरतार मार घर- 
हरिय पिति अचलि शेल घुलि ईश पल ॥ ८८ ॥ 
पयदल सेन प्रचंड करषि कोदंड उद॑ंडह। 
सनध घ्ध सायुद्ध चित्त सहमेव सुचंडह॥ तोन 
सकति कि तेग कु त श्ररु ढाल सुकत्तिय। गुरज हत्य 
किन गरुअ रोस भरि दिद्ठि सुरत्तिय ॥ मुररंत मु 
समय मत्त सनु केद तोव कंधे बहय । घमकंति घाएनि 
जिन पय धमक रुप्पि पायरिन सुखर हय॥ ८८ ॥ 
सुभर रत्थ बहु शस्त्र कवच बगतर कल हंकित। 
पषच्चर भरित खजान सहस दक डोरि सु शोभित ॥ 
बहु विधि रषत वषत्त करभ भरि भार अनन्‍्तह। 
चढ्यो बाजि चकतेष घोष नोबती घुरन्तह । मि 
सोर जोर रव लोक मुष हय हीसतु गज्जंत गय। 
सुनिय न सह घन भरि अ्रवन भूसि सकल हयकंप 
भय ॥ ५० ॥ 
सत्तरि बांन सुसत्थ बलिय उमराव बहत्तरि। 
तरु बन घन तुट्टंत पुहवि उम्र सरग सग्ग परि॥ 


राजविलास । १६३ 


रवि नभ ढंकिय रेनु चलत गिरि भय चकचरह । 
सर सलिता दह सुक्कि पशरिदिसि दिसि दलः परह । 
फनधर सभार संकुरिय फन कठिन कुस्म बुष्परि 
कटकि । परि पंच कोस सुपराव यहु भंड रुपष्पि बहु 
' बिथि भटकि ॥ ८९ 0 


क्‌च २ करि षरिग चय २ सकोस पिति । आए 
गढ़ श्रजमेर ग्रगटि झ्रावाज जगत प्रति + मारव्रे 
मेवार पंड पेरार खरभरि ॥ बागरि छूप्पन 
बहकि डहकि गढवार चित्त डरि। कांबोज कुक्क 
परि कलकलिय अ्रचलिय कच्छ विभव्छ पह । चल- 
घलिय चहों दिशि चक्कू चढ़ि ओरंग साहि मतात' 
यह ॥ ५२ ॥ 
॥ देाहा ॥ 

गज्जि भंड अजमेर गह शअ्प्प साहि ओरंग ना 

सवा लाख हय सेन सों रहयो सुरढ़ घन रंग ॥ <३॥ 

सत्य तुरंग सत्तरि सहस सहिजादा सजि सेन ॥ 

पठयो मुरघर देश पर लकछ्ठि कमधघज्जोीं लेन ॥ ८४४ 

सो सिताव ख्ावत सुन्यो सज्यो रह्ृवर सत्य ॥ 

हय गय पयदल चघनह सम सहस बतीस समसत्थ ॥र्८१ ॥ 

जीघपुरह ते यवन दल , पंच कोस सु अमान ॥ 
 झाइ परयो जानकि उर्दाधि श्लाडंबर सअससान ॥८६॥ 

अनुग सुक्कि तिन झक्खि इह झुनहु रह्वर सर ४ 


१६४ . इाजविलास । 


करे। कलह हम सत्य के सोंपे घन संपर ॥ ८9॥ 
 लेहु निमिष विश्राम लदि आए हो तुम अज्ज ॥ 
. कलह 'सही हम तुम कलह कहो बहुरि कमघज्ज ॥<८॥ 
बित्यों बासर बत्तहों परो निसा तस पूर ॥ 
छल करि के तबरिपु छलन सजे रहबर सूर ॥ ८८ ॥ 


॥ कथित्त ॥ 


अद्ध रयनि तम शधिक छलन रिपु इक्कू कियो 
छल । संढ पंच सय श्रग जोद युग युगह लाल 
' भूल ॥ हंकिय सो वर हेट उभय चर शझरि दल अभि- 
मुष | अपष्प चढ़े दिशि शवर लिये बर कटठक इक्ू 
लघष ॥ पेखिय चिराक अद्योत पथ संड समुष घार 
खसुर ॥ उत तें सुवीर खझजगब के परे आइ झअरि 
सेन पर ॥ ९०० ॥ 
द्न्द भुजंगी | 
- परे घाद अरि सेन परि रोस पूरं। सजे सेन 
सायुद्ध रहोर सर ॥ किये कंठ लंकालि कंकालि करं । 
अऋनको यु षगो बजी काक भूरं ॥ ९०२७ 
.. झचो सार सार जन सूख सूखे । मिले जानि 
गो मंडल सोह भूखे। सर सोक बज्जों नर ढंकि सार । 
भदकुं घन॑ सोर आराब भार ॥ ९०२ ॥ 
घटक. धरा त्धरं पूरि घोसं। बढ़े बीर 
बीरार संलग्गि ब्यों॑ ॥ फुरे ग्रेघ हत्थं महा कह 


राजविलापस । १६४ 


"फुट्टी । इतें झासुरी सेन पच्छी उलट्ौी ॥ २०३ ॥ 

घये धोंग घोंगं धरालं घमक्के । चहे काद ते 
लोकपाल चसकक्‍के । जपे इट्द जप्पं जुरे जोध जे । 
करे कंक बंके भरे भूरि क्रोध ॥ ९०४ 0 

सुरे सार सार नन॑ सुष्ष मोरे । पटे टटटरं वान 
सन्नाह फोरे ॥ घरे शीश नच्चें कमंधं प्रचंड । सही 
भिन्न भिन्‍न॑ रुरे रुड मु डं ॥ ९०५ ॥ 

लरे देन के शोश पच्छ लट्क़ू । कहूं कंठ ज्यें 
हडड जुडे कटके । घने चाउ लगगे किते बीर घूमें । 
भूकते घुकते किते फेरि भूमें ॥ ९०६ ॥ 

हहक्कू तहक्कू' किते हायहाये । परे घंधि 
चित्त करे हत्थ पायं । परे दोप मज्फे किते' ज्यों 
पतंगा । उछू ठेनि छंले करे होम शंगा ॥ ९०७ ॥ 

भभक्कलूत श्रोनं कटे के भसु'ड । जिना दंन्न दंतो 
परे हू बिहंडं ॥ बहू बान बेचे कु्नंनन्ति बाजी । 
गए चन हूं पंदले मोर गाजी ॥ १९०८ 0 

शिवे संग है ऊतसंगा सरोजा । चवं॑सटहि लागी 
ठगी चित्त चोजा | पिये श्रोन पान बहे बाह पूर । 
बहे बाहु जंघा भुजंतं बिरूरं इ १०४ ॥ 
.._ बिना सत्य केते प्ररे लत्थ बत्थे' । रन रास 
रसे रुपे पाद हत्थे ॥ मंचे मुठ युद्ध मनों सल सल॒। 
अरे मत्त माहिष्ष झ्यें दू अडल़ ॥ ९९० ४ 


१६६ रौजविलास ! 


किते कातरा काय ज्यों एन कंप । नचे नारद 
तु वरु जति जंप॥ गहक्लू शिबा चित्त गोमायु गिद्ध | 
लहकूँ. पश्‌ पंखिनी मंस लुद्ध' ॥ २९९ ४ 

किते डब जमदाढ़ कट्ट कठारी । भर रू भरा 
भीम ज्यों रोस भारो ॥ तिने मोह माया तजे गेह 
तीय॑ । थुकारें बकारें मन्‌ छाक पीयं ॥ ९९२ ७ 

सराहें रु बाहें किते सेल सेल॑ । चुव रत्तआरत्त 
ज्ये। नीर चल॑ ॥ तुटे' चाप चम्से॑ घजा तेग चान॑ ४ 
बर॑ युद्ध आनुद्ध में भो बिहान॑ ॥ ९९३ ॥ 

फिरे पील सूने परे पीलवामं। लुठे लब्दि लु ठाक 
पिक्खे सु आने । हय॑ नंषि निय॑ हन्‍्द हिंड। 
बली तत्य बड़ हत्थ रह्रोर तंड ॥ २९४ ॥ 

सनो पाथ पाथोधि छंडो सुजादा । सकें सेन 
सत्ये भंगे साहिजादा॥ भगी सेन सुलतान की 
सन्निभोतं । बढो जेति कमधज्ज सत्ये वदीत॑ ॥९१शा 

निय॑ जेति मन्नी यु बग्गे निसान॑ । जप देव जे 
जे सुरंगे न यान । षतं षंडि पग्गेवर्रं खेत सुज्य्यों । 
बहू लुत्यि आलुत्यि किन जाद बज्म्ये। ॥ १९६ ॥ 

परे सौर सेयद् रन इक्ू पंती | गिनें कॉन है 
पंदल खैर दन्ती । भयो षेस पेम सब अप्प सत्यथें। 
कहे मान ये छन्‍्द रह्टोर कत्थं ॥«९९७ ॥ 


राजणविलास । १६३ 


॥ केवित्त ॥ 
कलह जीति कसधघज्ज सेन भग्गी सुललानों । 
भंड नेज भकभोरि तोरि डेरा तुरकानी ॥: हय गय 
लुट्टि हजार लुट्टि केडठड लख घन लितप्लो। स्वामि 
बिना संग्राम कहर श्रि दल स॑ किन्नो । पंतीश कोश 
पच्छे। फल्यो सहिजादा सुबिहान को । पत्ते सुबीर 
सब जोधपुर हठ रख्यो हिंदुवान को ॥ १९८ ॥ 
|. ॥ दोहा ॥ 
परि पुकार अजमेर पुर सुनि ओरंग सु बिहान । 
कमघज जुरि जोते कलह सेन भगी सुलतान 0 ९९८॥ 
जाने हिंदू जोर वर न त॑जें टेक निरदांन । 
कलह किये नावे सुकर सोचे चित सुलतान ॥१२०॥ 
करते ते। हम श करी राठोरनि से रारि । 
इन अग्गें फुनि आहटे हे पतिसाही हारि ॥९२९॥ 
फिरि बसोठ फुरमान लिपि पठयो से पतिसाह । 
करन मेल कसधउ्ण पें राखन रस दुहु राह ॥९२२॥ 


॥ कवित्त ॥ हे 
बुज्ञय बचन बसीठ मिद्ठ चन दह सुद्ध सन्त । 
सुनहु रह्ववर सूर वोर तुम युद्ध वियक्खन । कौनो हम 
रण संग ग्रवल तुम ग्रान परखन ॥ परि तुम बड़ 
रजपूत राह रखन भंग रन। हम तुम सु गीति 
ज्यों आदि हे त्यों राखहु रस रीति तुम ॥ शाखे सु 


९६८ राजैविलास । 


साहि झोरंग अब भूलि न -को रक्‍खे भरम ॥ १२३ ॥ 
भूलिन राखहु भरम नरम श्रति करिग चित्त 
तिय। सजि चतुरंगिनि सेन ग्बल हथ गय पयदल 
प्रिय ॥ हम पे आवहु हरषि निरषि. नुप जसपति 
नन्दन ॥ रोफि करों राजेंद्र अष्पि मुरघर आनंदन | . 
इनमें अलोक जे! होइ कछु सुक्रत तो हम फाक 
सक्ष ॥ कसधज्ज सते। सुलतान कहि अलिय टेक 
सडे न सब ॥ ९२४ ४ 
॥ दोहा ॥ 
झलिय टेक मंडे। न अब जंप ये यवनेश ॥ 
रस राजस दुहु राखिये कौरे सब हूरि कलेश ॥९२५॥ 
सन्नी सब कमधज्ज मिलि शांत लष्ये। सुलतान ॥ 
नप सुत करि अग्ग न्‍टपति सजि दल बल संघान ॥ 
झाणए चढ़ि सजमेर गढ़ पय भेटे पतिसाह ॥ 
नप सुत यूग किन्न नजरि असपति चित्त उमाह ९२५ 
॥ कवषित्त ॥ 


इक दह हय गय शक सज्ज सोवन सिंगारिय । 
सनि इक झुक्तिय साल उसय चासर अधिकारिय ॥ 
इक करवाल अनप.एक जमदाढ़ सु श्च्छिय । पाति- 
साह प्रति पेस लखइ गरु २.बसु लच्छिय ॥ कमघज्ज 
करी रस रंग करि भयो सेल दुहुं दीन भल । हरष्यो 
सु साहि ओरंग हित आण दाण बरती अचल ॥९रप्ता 


राजविलोस । १६७ 
॥ देरेहा #॥ ' 
कहि आलम कमधघज सुनहु येगिनि पुर हम”जाइ। 
नूप गुरु सुत करिहे नुपति, बहु सनसान बढ़ाद ९२८॥ 
तिहि कारन हम सत्य तुम चले सकल चित चंग । 
प्रभु सब करिहें पद्धरी भूलि न जानहु भंग ॥ २३० ॥ 
बहु विधि बचन बिसास तें चूक न चिंतय चित्त । 
ढिल्लि नेर दिल्लोस सों सब कमंधज संपत्त ॥ ९३९ | 
सेव करत म॒प सुतन सों बासर बहुतक बित्त । 
परि न देत महराय पद ससपति चित अपबित्त १३२ 
॥ फथषिित्त ॥ क्‍ 

दिल्‍लो पति लखि ढिल्ल कथन कमधज्ज कहा- 
धहि । पातिशाह परवरदिगार कद गहर लगावहि ॥ 
हम झाए अभु हुकुम देश हस हसक्‌ दिज्जे। 
थप्पि जोधपुर थान नृपति गुरु सुत नप किज्जे 0७ 
सत युरुष बेन जुल्ल न सहि प्र॒व सुराह उर धारि 
यहि । रस किये रसहि रस राखिये। शझरज इती 
श्वधारियहि ॥ ९३३ ॥ 

सुनि सुबोल सुलतान उलंठि उलटी इह झखाखिय। 
रह हम तुम कहा रहयो सो व तुमही चित साखिय ॥ 
झागे हू तुम ईश वह्यो हमसे गुमान बहु । जुरिग 
उजेनी जंग सेन हय गेय मिंडिय सहु ॥ फुनि 
लुट्टि हुरम॒ घवलामुरहि सल्लनरोति सलल्‍ले सदुष । 


९९७ शजरबेलास । 


से। राज रोति तुम संगही सेचि कहो रहि क्‍्यें 
'न झुंष ३४ ॥ . 
रयश कनक हार रूप घनो तुम जे संचिय चन। 
से। हम अप्पहु सल्न . गिनिब. हय गय खब्चर गन 0 
ते सुमेल हम तुमहिं पुहबि तबही तुम पावहु। अब 
हम से अरदास कहा इंद्र बथा कहावहु ॥ मजन्न सु 
केा[न महाराय के पुत्त न जाने कत्र पगदि । मय मत्त 
भये। जनु पंचसुष पातिशाह बचनहि पलटि॥९३५॥ 
॥ दोहा ॥ 
रिपु जन सन राखें न रस, गुन परि के न महंत । 
पन्नग के पय प्यावर्ते, समक्ति करे चित संत ॥१३६॥ 
॥ कवित्त ॥ ह क्‍ 
. रिपु जन के रस कहा कहा तिन बचन 
बिसासह । कहा पिशुन सु म्तीत कहा झारि केाइ 
कलासह ॥ भहुरे के कहा मौठ कहा हिमशल शौत 
जग । कहा स्व ग्रगणित श्रगनि कहा पय पाषित 
पन्नण ॥ पतिशाह सुबाल पलट्टि कें रह लग्गो सुख 
जान रुष । शुभ सोष तास के सीखबे लायक नर 
ले। सिलय लघ ॥ ९३७ ॥ 
. ॥ दोहा ॥ 
सुनि एसो राठोर सब, भये रोस भर भार । 
सब पतिसाही सेन पर, तुटट #यें घहतार ॥ ९३८ पं 


राजबिलांस । १३७९ 
॥ छंद स्लेती दास -॥ 

जगे कंमधज्ज महा रन येघथं | किये” दूग रक्त 
भये भर क्रोध ॥ बजी बर बीोरन हक्कू बहक्ू। छुंटे 
जनु इभ्म सहा मद छक्ू ॥ ९३५ ॥ ध 

घरातलिं घावत उहि धमक्कू । चहूं दिशि 
दानव देव चमक्ूं ॥ कहीं कर नांगिनि शो कंरवाल । 
जित॑ तित ढाहत है गज ढाल ॥ ९४० ॥ 

लसे सनु लोह कि आरगिग लपट्ट। भन॑कत 
नह परो षग भट्ट । घल॑ दल कौजत पषंड बिहंड । 
जित॑ तित- मोर परे बिन मुड ॥ १४९ ॥ 

खड़क्ुत हंडु सुजडु फरार । करे जनु कट्टिय 
शल कवार । भभक्कूत श्रोन सु. इभ्भ भसुड | जित॑ 
तिल जौर मच्ये। चल घषंड ॥ १४२. ॥ 

परे जनु पत्थर रूप पठान । हये जम दाहनि 
कट्ट जुबान ॥ भजे नर कायर भारथ भीर। गजें 
प्रति सहनि ब्योम गुहीर ॥ २४३ ॥ 

किते बिन शोश नचन्त कमन्ध । लड़ब्बड मसंत्य 
लट्क़ूद कन्‍न्ध ॥ किते घन घादनि छक्ू घुमन्त ४ जिन्न॑ 
लित देारत पीसत दनन्‍त ॥ १९४७ ॥ 

उर्कंठिय आसुरि सेन, अलेख । जित॑ तित 
सत्यथर हूँ रहे सेस ॥ गिते कुन गरबर भक्खर ग्यान ॥ 
बले।चिय लेदिय बिद्धिय बान ॥ ९४४ ॥ 


१३२ राजबविलास । 


रखब्बरि षब्बरि रुम्सिय रुड। कमेरिय भूरिय 
तप्तर कुंड ॥ रन॑ घन रोलिय मत्त रुहिल्न। जित॑ 
'तित मध्विय रत्त चिह्न ॥ ९४६ ॥ 

पुरेसिय षर्ग किये घबय काल । हबस्सिय होइ 
रहे यु बिहाल ॥ सुसेधर मुच्छिय केसरि बानि। 
'जित॑ तित जाइ परे पय पानि ॥ १४७ ॥ 

इहो विधि झालम के मुंह झग्ग । जित॑ घित 
भंग सहा भर जग्ग । भरयो दरबार भगरयो भहराय। 
भेगे। यवनेश सु शनन्‍्दर जाय ॥ १४८ 0 


परब्भरि आसुर षान जिहान। जित॑ं तित 
रुक्तिय आवन जान ॥ जरे दरबाननि दुग कपाठ । 
चन॑ परि घेर रुके जल चाट ॥ ९४८ ॥ 


रल॑ तलि लोग परो पुर रोरि। दुरे नर भग्गि 
_दई द्रढ़ पौरि॥ गहं गृह कंचन रूब गडंत। भगे. 
बहु भामिनि बाल रडंत 0 २४०॥ 

गहे कुन कप्पर सार किरान । घरप्पर ठिप्पर 
ठिल्लेहि घान ॥ मची घन लस्बी कह कराल | चहे। 
दिग होद रहों हकचाल ॥ २५९ ॥ 

सु सुष जक्किय सोरहि सार । हये नर सेछिय 
केड हजार ॥ ढंढोरिय ढिल्लिय किन्न सुढि्लि | किये 
गढ़ काट उथलुं पुथलु ॥ ९४२ ॥ 

बिहंडिय खंडिय श्रेणि मुहृद्द । जित॑ं तित 


राजविलास । १७३ 


कौजत गेह कुचह ॥ लबक्लूहि' लुद्ृहि' लुद्कक लच्छि । 
गए तिन नाहर नंचन गच्छि ॥ ९४३ ॥ 

बिहस्सिय येगगिनि बीर बेताल।महेश सु गु'थहिं 
सच्छय माल ॥ भरप्फहि पंषिनि गिद्धिनि कुंड । 
उड़ नभ कंक गहे पल तुड ॥ १४४ ॥ 

जितं तित लग्गिय लुच्छित जेट । पश पल- 
चारिनि प्रिय पेट ॥ बढ़यो रस बरिन सेन बिभत्स । 
सुरासुर मन्निय अद्भुत अच्छ ॥ ९५३ ॥ 

खरे नन आसुर शड्॒ह झाइ । लगी जनु सारुत 
ग्रीषम लाइ ॥ चकत्तह चेरि चम किय चन । फिरे 
हय होसत सिधुर मून ॥ १५६ ॥ 

मसक़ूहि थक्कूहि झोरंग साहि। कलंसलि चित 
उठंत कराहि । हहक़ुहि तक्कूहि मिड्डुहि हत्या महलू- 
नि मज्क डुलांवहि सत्य ॥ ९५७ ॥ 
. गए कितहू तजि सोर गभौर ॥ नहों सु 
नवाबनि के मह नोर । तुरक्कू न कोइ रहयो हम 
तोर । भिरे इन सत्य करे हम भौर ॥ ९५४८ ॥ 

... इही बिधि युग्गिनिनेरहि आइ । बलो क्मंधज्ज 

सुषग्ग बजाद । चले चतुरंग चम्‌ निय लेह ॥ दसा- 


मह दुद्दनि के सिर देद ॥ १४९ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 


दिल्लि नयर करि ढिल्लू ढाहि स्ाबास ढेढोरिय । 
दुह्ू महल दलसलिय बग्च से असुर बिरोलिय ॥ 


९9४ रोजविलास । 


चरि चकत्ता चसू चंग हय गय चतुरंगह । लुट्ठटि अर्नत 
सुलच्छि रजत अरु कनक सुरंगह ॥ भयभीत साहि 
झोरंग भय जरि कपाट अंदर दुरिय। कमघज्ज सकल 
रकक्‍्खन सुकुल कलह केलि इहि बिथि करिय ॥ २६०४ 
॥ दोह्दा ॥ 

करि या दिल्लिय पुर कलह रिन झरभंग राठार 8 
उद्धंसिय ससुरान शति ख्रयन के सु'ह शोर ॥९६९॥ 
पहर तोन युग्गिनि पुरहि पारी घारि ग्रजारि। 
कोन कुरूप कुदरसनी नाइक बिन त्यों नारि॥ ९६२७ 
करि अग्गे' सहराइ के पुत्त अभाकर रूप । 
चले सज्जि चतुरंग चमु शप्पन' इला खनूप ॥ ९६३.॥ 
आड़े जे झाए खअसुर सकल लिए सु संहारि। 
मारवारि पत्ते सुमहि मसुदिति सब परिवार ॥९६४७ 

॥ क्बित्त ॥ । 

आए मुरधर इला जोति येगिनिपुर जंगह । 

सर रहवर सेन सकल हथ गय भर संगह ॥ घाष 
निसात्र घुरंत जोधपत्त सु जोधपुर। जिन जिन 
की जे। झवनि थप्पि तिन तिन सथान. थिर ॥ झालम 
खोरंग महत झरि शञ्रति उद्धत झासुर अकल। भारत्थ 
युद्ध तिन सत्थ भिरि बसुसति लोनी श्रष्प बल ॥९६५७ 
कितक दिनमि कब्लिश किन्न निय महल संत 
कजि । जुरे यवन घन जूह बान उसराव खूब सजि!। 
हय गय केठ हजार पार पायक की पावहि ॥ गुरज- 


राणविलास | १५ 


द्वार छरिदार जीरि इतमास जनावहि। जरि सेन 
सेनपति जेहरिय काजी कुझ्ि दिवान बर॥ कोत- 
वाल दूत सँघिपाल के दल बहुल जनु साहि दर ॥९६६0 
कहि तब झसपति कुष्पि सुनहु श्रवननि नवाब 
सब । कहे! सोद कीजिये शरि सु आवे न हत्य अब॥ 
मुरधर के सेवासि तेग बंधी हम सों सिन | हमहू 
अदब उथप्पि लरे हम महल -भफूलक्खन ॥ उमुराव 
षांन उद्धसि के निधि छुट्टी दिल्ली नगर । हम सल्ल 
भंति सलू हिये पत्त ते रिपु जोचपुर ॥ ९६9 ॥ 
 ॥ दोहा ॥ 
तिन कारन हम सन तुरित भंजन रिपु जनु भोम। 
_काजी पूछहु बेगि के, सर्जे ब किन दिन सीस ॥९६ं८ ॥ 
करत ग्रश्न दिन शुद्धि कहि, क्राजी पिक्खि कुराना ._ 


भद्वव सित दुतिया भली, सजो सेन सुलतान ॥९६९॥ 
॥ कवित्त ॥ 


संबत्सर छत्तीस सौस सतरासे संबत। भद्दव 
दुलिया धवल चढ्यो पतिसाह चंड चित्त ॥ दोय 
सहस गुरु दंति पंति जनु हज्लिय पब्वह। उभय लक्ख 
उत्तंग बाजि बर बेग सु सब्बह ॥ झाराव नारि 
गेरह सधिक रथ जंचो दे सहस रजि। श्ोरंग 
साहि झ्राडबरहि सेन कादि पायक सु सजि ॥९७० ४ 
. आवत सुनि झओरंग साहि दल बदल. सज्जह । 
टुर्ग दास निंगदेख कलह कारक. कसमधज्जह ॥ 


१५६ राजविलाॉस । 


श्रादि सकल रहौर भणए इक मिद्कू म॑नि भय । संत 
इक्कू बर रूत युद्ध जिहि भंति लहे जय ॥ रिपु दुह्ठ धिह्ठ 
आरिद् रिय चम्‌ जार आवंत चलि । किज्जे ब जुद्ध 
कबिलेश सो टेक छं॑डि ज्यों जाय टलि ॥ ९७२ ॥ 

जपे ताम सुजानराय सोनिंग रहबर। ईश 
बाल अप्पने सुकल दुतियां जनु सस्ति हर ॥ सो न 
जोग्‌ संग्राम नृपति जसवंत सुनंदन । सुभट लरें 
अभु संक करे भारथ पिपु कंदन। अ्ष्पन शनाह 
सबहो सु सम हिंडहि अरि मुष किन हुकम ॥ तिन. 
काज रांण श्रीराज सों मिलि रक्खे पिची घरम॥९०२॥ 

ए हिंहूपति आदि घनी छिदवान घरमघर । 
दन सुर्बंस अकलंक षग्ग अशुरान वयंकर ॥ इन सं 
मिलत न ए ब रह सरनागय बत्सल। कालंकित 
केदार नीति गंगा जल निम्मल ॥ नर नाह और 
इन से नहों अप्पहिं रक्खन जे। सुपहु । श्री राज रांण 
जगतेश सुञ्र बंके बिरुद बदंत बहु ॥ १७३ ॥ 

अबल राय झआाधार सबल सुलतान सु सलूह । 
सुरगिरिवर समतुन्न श्ष्प अज्जंज सडुलह । चिच- 
कोठ पति अबल जास इकलिंग ईसवर ॥ ब्रह्म वेद 
बाहरु उदधि जल दल श्ाडसून्नर । पुहवी ग्रसिद्ध ए 
रच पति दुज्जन जन घन दल दमन ॥ श्री राज राण 
जगतेश मुझ राजे ज्यें सोता रमन ॥ ९७४ ॥ 


राजबिलास । क्‍ १७७ 


सानपुरहि मारयेा. दाह दिल्लीपुर दिन्नह । 
रूप पुत्ति रटवरि साहि तें सबल सुलिन्नह ॥ गुरु हठ 
के गोमती बंधि सलिता झुु रोजसर । सौरेही सिर 
दंड किन्न राना राजेसर ॥ किते ब कहूं मुह किते। 
जस बल श्नंत हिन्दू सु बर। श्ब धाद गहे तिन 
पय शरन भंजहि फिरि असुरान भर ॥ ९७५ 
इन शअनिह ओरंग रज्ज कज्जे राजंघहि । 
बाप हन्ये। हनि बंधु पुत्त हनि सकल अबन्धहि॥ कूर 
गेह कलि गेह जानि श्रहि ज्यों दे। जिभ्मह । बचन 
जास चल बिचल मान मय मत्त कि इभ्मह ॥ करतें 
सुछद सेवा करत पुत्ति देत होेतन प्रसन । मिलिये 
ब राण राजेश से पातिशाह खावे पिशुन ॥ १०७६ ॥ 
॥ देवा || ह 
सुनत शह सारी सभा; सानिग देव सुमंत । 
राजा रावत रहुवर, भल भल सकछ भनंतः ॥९9५७ 
जान्ये जग प्रभु जार बर, राजसिंह महरान । 
सरन तक्कि कमधज्ज सब, जीवित जन्म प्रमान०८ा 
ठीक मंत ठहराइ के, लिखे लखित फुरमान 
राना श्री राजेश का, बिनय बिविध कब्राषान ॥९०५॥ 
॥ कवित्त ॥ 
स्वस्ति श्री सुभ थान प्रगट पट्दन उदयापुर । 
राजे श्री सहाराण रुप राणा राजेशर ॥ सुर नायक 


१ञ८ राजविछास । 


ससि सर जास ऊपम युग जानिय । सुरतरु सुरमनि 
सिंधु देव ज्यों श्धिक सुदानिय ॥ अरदास सकल 
कमधज्ज की भन्नहु साई शसन सन । पतिसाहि 
पिशुन पच्छे फिरयो आावहिं हम अब अभु शरन॥१८०॥ 
संग्रामहि अससत्य समझ बिन लहु हम सांई । 
साई बिनु कहा सेन तेज सांई ही तांई ॥ सहा राय 
गय मेष सेद होते समत्य पहु। अश्ब प्रभु ही सों 
अदब रहे रठिये कितीक बहु ॥ कसधज्ज कहे इन 
कलह में करि उप्पर निज जानियहि। राजेश राण 
ज़गतेश सुझ्र ओलम ले। बस खानियहि ॥ ९८९ ॥ 
मारे हम बहु मुगल दंद रचि जेःर साहि दर । 
युग्गिनिपुर परजारि पारि कीनी घर पद्धर ॥ लच्छि 
अमित तह लुट्टि चंड चौकी चकचरिय । हय गय 
रथ भर हनिय पेट पशु पंखिनि प्रिय ॥ कोने यु ष“त 
झासपत्ति के केतक सुख करि कित्तिये । राजेश राण 
जगतेश सुझ्र पहुप साय अरब जित्तिये ॥ १८२ ॥ 


नागेरिय नूप कज्ज दोन पतिसाह जोधपुर । 
इहे आदि हम उतन से व आवे प्रभु उप्पर ॥ यद्‌ 
पति ज्ये। पंडवनि कलह में आरति कप्पहु । नप के 
नंद रु नारि थान निभय तहं थप्पहु। आये ब साह 
औरंग चढ़ि हम लरिहें सब ग्रभु हुकम ॥ राजेश 
रांण जगतेश सुन रट्टोरनि राखई शरम ॥ ९८३ 0 


राजलिलास । १५९ 


रबि बंशी सहाराण राण राहप हरि रूपह । 
और दिनकर सक बंध न्‍्याउ नरपाल अनुपह ॥ क़ृतब 
उच जस करन पुन्य पालह प्रथवीपति। पीथल 
राश ग्रचंड भाण सो राण देव भति॥ भल भीम शजे 
सो लषम सो शर सी राण महा अडर । सुलतान गहन 
मे।षन सकल रोण शह राजेश बर ॥ एट्४ ॥ 
राण हमोर सुरोति राण खेतल अमंग रिच 
लापन सो बहुलील राण मेकल उदार मन ॥ कु'म 
राण जग कित्ति राणं कुल रूप परय मल। सबल राण 
संश्रांस उदय नित उदय राण इल ॥ कायम ताप 
अमरह करण जगत सिंह जग जार बर। झुलतान 
गहन से।बन सकल राण एह राजेश बर ॥ ९ए८४५॥ 
. शमचंद राजेन्द बंधु लच्छन सु बीर बर। कृष्ण: 
देव रिपु काल कंस झासुर बिघंस कर ॥ करव कण 
करण करण जंग जेाधार जुधिष्ठिर। अजुन भीम 
शभंग सूर सहदेव अचल सर ॥ नरनाह बिरुद पंड- 
वन कुल असुर सहारन बिरुद इन । शजेश रण जंग- 
तेश सुझ्र पुह्षि रखी से क्षत्रियन ॥ ९८६ ॥ 
तुम हिन्द्ूपति प्रगट तुमहिं दिनकर हिन्हूकुल। 
तुम हिन्दू उद्धरन बिरुद सरुनागय बत्सल॥ तुस करुना 
कर सुकृत तुम सु कलियुग दुख कप्पन | सबलनि तुम 
आधार तुम सु अशुरैश उथपण्पन ॥ इन घर शखनादि 


१८० राजविलास । 


अवनीश सुम षग्ग तेज बंदे बलक। राजेश राण 
जगतेश सुठत्र तुम सब हिन्द शिर तिलक ॥ ९८७ ॥ 

शोसेदा चहुआंन तुझर पांवार रहुबर । हाड़ा 
क्रेंस गेड़ मेरि यहुव बड़गुज्जर॥ भाला भट्टी 
डेड दह्या देवरा बुं देला । बड़गाता दाहिमां डाभि 
बारड बग्घेला ॥ खोचोी पड़िहार सु चावड़ा संघल 
गे।हिल धंधलह । राजेश राण सब हिन्दुपति टांक 
यु डोर सु सिंघलह ॥ ९८८ ॥ 

तिन अभु शरनहि तक्कि घाद शख्ावहिं झासा 
धरि। राखहु श्री महाराण हिन्दुपन सकल असुर 
हरि॥ दिशि दिशि में दीवान सांइद सम केाद न 
दिद्दों । मुलवानह हम सत्य रास करि औरंग रुट्टो ॥ 
अमरख सुचित्त रक्‍्खें श्रधिक क्षतीपन सेटंल खल। 
झसुरादन सों ब उथप्पि के बसुमति लीजे अ्रष्प 
बल ॥ ९८० ४0 

॥ दोहप ॥ 

. इहि विधि गुरुता लखि म्धिक पढठये हृत मसिद्ध ॥ 
_ चत्तो सो उदयापुरहिं झबिलंबन अबिरुद्ध ॥ ९८० ॥ 
हिन्दू पति भेटे हरषि दिय पय नमि अरदास । 
 'बिनय सु खबसें सुध बचन सानरिदत सो लास ॥१४९॥ 

. बंचों से झरदास बर उपसा बिनय खनप। 
. कमघज्ज रु क बिलेश के सकल शिख्यो सु सरूप॥९८२॥ 


राजधिलास ॥ फ ९ष्श्‌ 


: देइ दिलासो दूत को फैरि लिपे फुरमान ॥ 
सब राठौरनि सत्य को सुन्दर बिधि सनसान ॥९९३॥ 


हैँ 


॥ कावित्त ॥ 


राज राण मति मेर तदपि इह लपषि चतुरंतन । 
मसहाराय रावरह राव रावत सब राजन ॥ पूछे निय 
उसमराव कहो केसे। मत किज्जे । काम परयो कमघज- 
नि साहि दल सज्यो सुनिज्जे ॥ अक्खे सुताम उसराव 
इह जानि चित्त वृत्तीहि जिन। बेगे बुलाउ प्रभु रहवर 
पुहवी रक्खहु स्प्प पन्‌ ॥ ९८४ ॥ 
मुनि इह श्री सहाराण लिपे फुरमान सुलाषन। 
सुन॒हु रहवर सूर सदा' हम तुमहिं सग्गपन ॥ सजि 
आवहु हम शरण भूलि नन घरहु चित्त भय। हों 
अभंग बर हिन्दु षग्ग सब झसुर करें षय ॥ सुलतान 
समर करि संहरों मलेछ रहें के हम संमुष | सत घंड 
करें बर समर सजि दुष्ट तुमहिं जे। देद दुष ॥ ९८५४ 
सेष सकल संहरों सेद पारों सब सप्यर । 
पच्छारों सु पठान लोदि बल्ोची भक्खरः ॥  सरवानी 
भंभरिय हने हबसी लिय हत्थहिं। रन रोलवे। 
रुहिलू सुगल सु करों बिन मत्थहिं॥ गाडें घर रुमी 
गक्खरी .उजबक़्ुनि सद्स्‍धों मु असि । कहि राजराण 
कसधघज्ज है रक्‍खें ये तुम रंग रसि ॥ ९८६ ॥0 
उज्जरि करि शेग्गरे ढांहि ढिल्ली ढंढे।रों । लाहै।- 


१८२ राजषविलास । 


रिय धर लुट्टि तठकि तरकानी तारों ॥ षनि नंबे पंघार 
बेगि खुरसान बिहंडों । परजारों पट्टनहि देश भक्खर 
सब दंडे। । सुविहान साहि झोरंग के गज समेत 
जीवत गहें ॥ हों राजराण ते हिन्दुपति कहा अधिक 
तम से कहाँ ॥ ९८७ ॥ 
बिस्तारों बर बेद पुहवि रक्‍्खें सु पुरानह । काजी 
सत्यक ते ब करों सब ठार कुरानह ॥ चकता करों 
झुचून थान निज दिल्ली थप्पां । रक्‍्खें हिन्दू रीति 
झासुरी रीति उथप्पां ॥ ईश्वर प्रसाद बर उद्धरों 
सलेछ तित्थ षंडें सु महि । रक्‍्खें सु सकल रहौर के 
केापि राण राजेस कहि ४ ९४८८ ॥५७ 
.. भौर मलिक ससस्‍्संद भत सम तैह भयंकर । 
चन चेरे रिपु घल्लि चुनिग चुनि हनें निशाचर ॥ 
युग्गिनि रख सज्जरक बोर पंखिनि बेतालह। देत 
भूत भष देहु करों असपति षय कालह ॥ रकक्‍खें सु 
हिन्दुपन बौर रस बशुमति रक्खें श्रण्प बल। ते राज 
राण जगतेश सुझ षग्ग ग्रान जित्तों यु बल ॥ ९०8४७ 
॥ दोहा ॥ 
बल बँघाई सुबिशेष तें, दल लिपि अनुगहि दौन। 
. बैगि बुलाए रहवर, हिन्दूपति सु प्रबोन ॥ २०० ॥ 
रंग बढ़े सब रहुवर, ले निय परियन लच्छि। 
भेद पाट पति से मिले, सब फर्ख सारे सिच्छि॥२०९७ 


शज लिक्ास ॥ श्ष्३ 


॥ कवित्त ॥ 
इभ गरुये दगबीस देय दस सहस ८«तरंगस । 

केटिक रूप रु कनक पवर बहु रथ पवनंगम्न ॥ स्तक 
जंचि भर शस्त्र करभ युग सहस मत्त कल । कलहंत- 
नहिं सकज्ज सहस पण बीस पयदल ॥ इतने सु 

थ परिकर अमित महाराइ सुत सज्क बर । 
राजेश राण से रहुवर आदइ मिले असुरेश डर ॥२०२॥ 

._गरुझ गात गजराज सकल शुंगार सुसेभित। 
कनक तेल तिन मेल शअश्व एकादश उचप्चित ॥ 
घरग एक खुरसान कनक नग जरित कदारह । 
इक हीरा सु अमेल दाम दस सहस दिनारह ॥ 
कम्तघज्ज सकल कर जारि करि प्रभु नभि मुक्किय पेस- 
कस । श्री राज राण जगतेश के रकक्‍खों हित चरि 
रग रस ॥ २०३ ॥ 

॥ दोहा ॥ 5 

सबही सनमाने सुभठ, बर बेठक सु बताद। 

बीरा श्र कपर बर, से कर झअप्पे साइ ॥ २०४ ॥ 

पघरच कवद्य सुबिचारि षिति, दोने टद्वादश ग्राभ । 

नगर कल वासो निरषि, अवनि सकल अभिरास॥२०५७ 

किहि सुक्ताफंल साल किहिं, हय गय गांड सहेत । 

रीमि राण राजेश बर॒ दिन २ सुभटन देत ॥ २०६ ॥ 
छूति श्रीमन्‍्मानक बिबिरचिते श्रीरा जबिला स शा स्ले सहारप्णा 


श्री राजसिंह जो का शरणागत विजय पंजर बिरुद बणेज्ं 
नास अजनेफ सुमति प्रकाश: नवमे। विछास: ॥ ७ ॥ 


१८४ गाजधिलास ! 


॥ ऋफछित्त,॥ 

कर्यि झहे। निसि कूच साहि अजमेर संपत्तह । 
बंकागढ़ ब्रिंदुलिय राज पट सहल सुरत्तह ॥ रहे 
तत्य असुरेस बिकट चौकी बेठाइय ॥ परिय कठक 
गढ़ परधि जलधि ज्यों दोप जनाइय ॥ निमसु नीब 
तत्य झासुर नपति जाने हिंदू जेर बर | रबि बंश 
राण राजेश के शरन गह्मो बर रहुवर ॥ ९४ 

॥ दोहा ॥ 
तपे श्धिक तुरकेश तहें सुनि हिन्दृूपति नाम । 
कलमलि उर कर मसिंमि कहिं, हा हिय रहो सुहाम ॥२॥ 
हम से लरि भिरि रक्खि हठ, गए सुतजि घर गेह । 
क्यें करि रहिहें इक्खियें, राण शरगण्श अब एह ॥ ३॥ 
जहां जाइ तहां जाइ के, गहे। युवतिन परि गल । 
तरू तरु पत्त सुपत्त करि, सब ढंढेरों सेल ॥ ४ 
स्वरगहिं सेढिय जाल जल, पबेत गुहा अदीप । 
षनि कुदाल पाताल षिति, झरि झाने। सवनीय ॥४॥ 
॥ कक्षित्त ॥ 

करिये। मानस केाप दिन्न फुमान दिग्घ गस । 
केलपुरा अभु कद्य बढ़हि जिन सुनत बोर रस ॥ 
सुनहु राण राजेश साहि झरंग समक्खिय | हम सु 
श्तु बहु हठी रहवर क्यें। तुम रक्खिय ॥ अ्रष्पो 
सुएह हथश कज्ज सब के कलहंतन सद्य करे । नन 
रहे एह कोनहि न॒पति उदय अस्त रबि चक़ुतर ॥६॥ 


राजविलास ।. १८४ 


इन लुट्टो शग्गरो देश दिल्ली घर दाहिय। 
किये। कलह हम सहल पालि सबही पतस(हिय ॥ 
सारि थान मेंढ़ता अप्प बल लयौ योधपफुर । सलल्‍ले 
ज्यों नटसज्ु राह सलले यु अम्ह उर ॥ रक्खेयु तुम्ह 
तिन रिपुन का बढ़ि हेतो अप्प न बिरस । राजेश 
राण रट्टोर दे साहि सत्थ रक्खे सुरस ॥ 9 ॥ 


॥ देशहा ॥ 
बंचि साहि फुरमान बिथि, पाइय सकल गवृत्ति । 
राण लिपे फुरमान फिरि, साहि जोग सब सत्ति ॥८॥। 


॥ कल्षित्त ॥ 


रक्‍्खें हम रट्टौर सत्थ जसवंत राय सुत । इन 
जो सत पश्रपराच किये तेऊ इह संमत ॥ करन मते 
से। करहु जोर कह कहिय जनावहु। कहे! मु आवन 
कल्हि अद्य सोई किन आवहु ॥ जेहो सु लेद तब 
जानियहि प्रभु पन ओर सुपुरुष पन । राजेश 
राण कहि साहि सुनि बसुमति रहिहें बर बचन"॥॥ . 

खाद गहे के इनहिं देव कह देत रु दानव । 
रक्‍ख सज्ज खरिसाल मिलिहि जे काठिक मानव ॥ 
अब हम त्योंही एह स्नेह हम इन गुरु सद्यन । 
जप्पे जे। इन छेह तो व केसो क्षतीपन ॥ कहिये 
सु आदि ही अह्य कुल सरनागय- बत्सल बिरुद । 

बह 


९८६ राजबिलास । 


राजेश राण कहि साहि सुनि महि उपगार बड़ों 
मरद ॥ १९० ॥ 

॥ दोहा ॥ 
गयो अनुग खजमेर गढ़, असपति कर फुरमान। 
दोनों हिन्दु दिनेन्द को, बीरा रस बाखान ॥ १९७ 
बंचि बंचि दिल्लीश बर, बाढ्यो रास बिशेष । 
फेर दुतिय फुरमान दिय, नागद्रहा नरेश ॥ ९२॥ 


॥ कवित्त ॥ 


मिंडि देश मेवार काट गढ़ ढाहि ढेर करि। 
झाऊ' उदयापुरहि गाहि हय गय पादनि गिरि ॥ 
रावर रावत राद आद फिरि हें जे अड्डु । संहरि 
तिन संग्राम यवन घर थप्पे जड्डें ॥ जरि थान 
थान थाना यतन रुधि राह चहूं केद रुष । राजेश 
राण सुलतान कहि संडय के। हम सेन सुष ॥ १९३ ॥ 

तेयधि भुज बल तिरे कवन तुल्ले गिरि 
कद्यहि । पावक के मुह पिवे सिंह सनमुष रिन 
सद्यहि । महि के थंभय सरूत नाग कहु कवन 
सु नत्थय । गयन षंभ के देय से।ब जित्त हम सत्थय । 
हठ ढंडि अलिय इन देहु, हम सोख कहा तुम 
सिक्‍खव । राजेश राण सुलतान कहि शझनसम सोद 
हमसे नव ॥ ९४ ।। 


राजकिलास । १८9 


॥ह दही ॥ 
हिन्दू पति फुरसान ये, बंचिहु तिय बरजेार । 
अप्प दये। फ्रमान दह, साहि करो किन सेर ॥९५॥ 
॥ कवित्त ॥ फ 
जरहि यान तुम ,जिते इक्कू दिन तिते/उठावहिं। 
झालम प्रथम उथप्पि बहुरि झऔरहि बेठोवहिं ॥ 
मेद पाद महि रज्ज सहस दस गाम ईश बर । एक- 
लिंग अ्म्ह दिये कबहुं नावे किनही कर। झावे 
असुरेस अनेक इहि कह्टि बंधि सूघे करें ॥ राजेश राण 
कहि साहि सुनि तेायधि यें। भुजबल तिरें ॥ १६ 0७ 
ऊजर करि शअर्गरो धाद लाहार लेह घन । 
दिल्ली करो दहन्नू तारि तुम तदखत ततष्षन॥ झलवर 
नरवर शझ्ाद थान थप्प रिनयंभहिं । उज्जनी शाहने 
चार मंडव हनि डिभहिं ॥ गुजरात देश ले दंड 
गुरु सज्जों दल सारठ सकल । राजेश राण कहि 
साहि सुनि तुल्लों ये सुरगिरि अतुल ॥ ९७ ॥ 
देह ॥ 
रास राण परवान के, बंचत बढ़यो विशेष । 
तृतिय बहुरि फुरमान तिन, अप्पे बहु असुरेश ॥९८७ 
॥ कबवित्त || 
श्री पुर तुम संहरयो कोप हम बिलय सु किन्नह । 
रूप पुत्ति रहवरि लग्गि हम. से फनि लिप्नह ॥- 


श्प्द राजवखिलास । 


दंड देत देवल्या नालिबंधन सु निरंतर | दाद 
सहस दीनार रेन सलले उर झंतर ॥ सलल्‍ले यु शत 
ए तुम शरन से। ब सिताब समप्पियहि । राजेश 
राण सु बिहान कहि कलह मूल तें कप्पियहि ॥९दं॥ 

राजधथान निय रचा बास चित्तोर बसांदय। 
जाने दिलिय यहां सेन घन लच्छि सजादय ॥ नो- 
बति नह निसान चेष इहि तथषत घुराऊं। सच्चो 
तो हूं साहि बहुत कहि कहा बताऊ'॥ फुरमान लिपषेव 
कहा सु फिरि तिहं तिबेर कहों सु तुम। राजेश 
राण सुलतान कहि श्रब जिनि कट्टों देस हम ॥२०॥ 

॥ देशहा ॥ ढ 
यें। तोीजेो फ्रमान पहु, राण बंचि राजेश । 
क्रर काप करि लिपि कहें, सुनि औरँग असुरेश ॥२९॥ 
ह ॥ कवित्त 0 

जिहिं रवकखें जगदीश ख्ष्प इकलिड्ड ईस बर । 
तिहि रक्‍खें जाघधार राण अनमभी राजेशर ॥ जिहिं 
रकखें येगगिनी रध्‌ चित्तोर सुरानी। जिहिं रक्खें बावन्न 
बीर सुष कह कह वानी । पतिसाह मात शझ्ावो 
प्रगट बरस सहस लों जे बिढ़य ॥ सुलतान साहि 
ओरंग तदपि चित्रकेट कर जन्ना चढ़य ॥ २२ ॥ 

जो हेमालय गरहु गहे। जे कासी करवत । 
जो जोवत घर गडहु पढ़हु जे। उढ़ि गढ़ परबत ॥ जो 


राज विलास । ९्प्ढ 


जालंधर जाए सोस कालिका समप्पे। जे! दिशि 
दिशि बल देद काइ तिल तिल करि कप्प । जागती 
जोति ज्वालामुषी जे। ज्वालावलि में घँस ॥ राजेश 
राण कहि साहि सुनि बहुरि जनम ले भल बसे ॥२३॥ 
| दोहा ॥ 
अनुग हत्थ फुरमान इह, दयो तृतोय दिवान। 
तहि फनि करिकें गति तुरत, सॉप्यो जद सु बिहान ॥२४॥ 
बंचि साहि सब ही बिगति, जानि हिन्दुर्पात जेएर । 
बढ़न कज्ज तबहीों बिपल बज्जी बंब बकार ॥ २५ ॥ 
घुर कत्तिय पंचमि सु भ्र्‌व, सागर जल ज्यें सेन ॥ 
सज्जि चलयो दिल्लीस वर, रवि नभ ढंकिय रेनु ॥२६॥ 
॥ छंद भरुजंगी ॥ 

चढ़यो सेन सज्ज सुबाजी चकत्ता । सने सास 
भट्दों महा मेच सत्ता ॥ सर् सिधुरं पाखरंग सनांहं। 
करे बंधि षग्गं दुधारा दुबाह ॥ २५ ॥ 

किन॑ पिहि सज्जे लसे नारि गार । किन पिहि 
नेजा धजा बे किशेरं ॥ किन॑ पिहि सोहे ढलक्कुति 
ढल्ले । किन॑ लाह केठी हठे मग्ग हल्लूँ ७ २८ ॥ 

किन॑ बंधि कट्टार सु'डार दंतते। किन॑ पिदहि 
डोला चले इक्कू पंत्ते ॥,ठनंकार घंठा रब॑ं त॑ चनके । 
घन॑ घुचघरं पाद ग्रीवा षनंके ॥ २४ ॥ 

भरे दान गंघंस्भवं सेंर कौर । लसे तेल श्िदृर 


१९७ रजबिलास ' 


फनि शीश चौरं ॥ पढ़ें घत्त घत्ता मुह पीलवान । 
श्र्ग गग्ग गज्जें महा मेंघ जाने ॥ ३० ॥ 

चले अग्ग पच्छें सनाला चरष्षो। पुले वायु बेगं 
नर्भ जेति पष्षी । जरे शखला पाद गटट जेंजोरं ७ 
किन॑ शात केांभ॑ सु कु कठोर ॥ ३९ 0७ 

किते झग्ग करिणी करे ताम चलल्‍ले । उमत्त 
चुमंते तरू के उषल्ले । किन॑ पिद्दि नाबत्त बज्ज 
निहस्से । सुभे सेन सज्के करो दे सहस्स ॥ ३२ ७ 

हय॑ हंस बंसा तुला हेम तुल्ला । किते अंगए एक 
देसी असीला ॥ किते केाकनो वाजि कच्छी कबिल्ला। 
किहाडा घुडा रत्तडा के कनिल्ला ॥ ३३ ७ 

किते सिंघली जंगली झसिचाला । किते 
जाति साणार सारंग फाला ॥ पंषाला जंचाला 
हिंसाला पव गा । किते आरबो काशमोर! उत्तंगा ॥३४॥ 

कितने जाति कांबोाज बगाल देशा। पुरासानि 
बंघारि पेंगा घुरेसा । किते भोंर भारो जने अंग 
अ'गा। चले चंचल चाल चांला सुचंगा ॥ ३१॥ 

. किले 'पौन सत्यी घरा पौन पत्था। रजे रूप 
राजी मनो सर रत्या । किते पानि पंथा तुटठे जानि 
तारा। किते जाति तेजी तुरक्की तुषारा ॥३६ ॥ 

किते पब्बती अश्व प्राक्न मं परे । सजो साकतो 
स्वण शोभा संपरे॥ किते थाल मज्मे ततत्थेद नच्च 8 


राजविलास । १९९ 


तिने लेायन लेल संसार रच्चें ॥ ३9 ॥ 

मिलती जरो फल सा पंचरंगे। रजे पछ ज्यों 
चोर साल :तरंगे ॥ शिषा दौोप ज्यों उंच सेसे सु 
फण  । गुहो केसवारं क्च स्थास बण' ॥ ३८ ॥ 

बढयो हेष हेषा रबं सेःर सार । किये कंच बके 
चले बंधि कार ॥ उभे लष्ष यों पष्षरेहे अनूप । चढ़े 
'बान सुलतान राजान चाप॑ ॥ ३८५ ॥ 

पुलें झग्ग पाले हठाले पघचाले । रिसाले रुपाले 
रंगाले सिंघाले ॥ मदाले मुद्धाले मदाले सरहद । 
दभाले दुभाले कित॑ नाद रद्द! ॥ ४० ॥ 

भूफारे करारे अकारे भिलते। पिलारे घुमारे 
अपषारे पिलंते ॥ डिभारे डरारे डरें ना डहकूं,। 
गिरा गुज तेगें गरज्जें गहक्कू ॥४९ ॥ 

हसंते लघ॑ते घसंते लहक्कू । कल॑ कदते घुद 
रत्त किलकूं ॥ सजे आयुर्ध स्वांग छत्तीस संघें। 
कटारी कृपान दुदे। तेन बंधे ॥ ४२ ॥ 

गहे तेाब कंधे भरे सोर गेारी । गुरू गज्नि आ- 
वाज जाने कि हेोररोी ॥ घनुर्बान कंसान जे हत्थ 
घारे। प्रहारे उडते षहं पष्चि पारे ॥ ४३ 0 

सजे टाप घंनाह ये जुद्ध मंत्ता । गदा गुज कत्ती 
किन॑ हत्थ कुंता ॥ हुरंती लगें पिद्दि गद्टी सुढ्ल। 
मिले काटि पाला दलं जानि सल्‍ल ॥ ४४ ॥ 


९८२ रशजविलास । 


भरे यान जंची सु आराव भार । सय॑ पंच बीस 
सजे साज सारं | घुरा शश्व जारा किन॑ शेत घारो । 
जुपे जंचि किहि संबरं रोक कोरो ॥ ४४ ॥ 

दल मध्य दिल्लीसरं श्रप्प दीप। जने। मान 
लंकेश के सेद जीप ॥ बन्ये। रूप आरोाहण रक 
बाजी.। सुमे स्वश साशिक्य साकत्ति साजी ॥ ४६४ 

छजे दंड सेवर्ण जा शीश छत । उसे उद्यलं 
चौर ढुरते पवित्र ॥ चहूं शोर जा गुज बरदार चल्लें। 
छरीदार हज्जार केसे न हढिल्‍लें ॥ ४७ 0 

भरी खज्चरं सहस स्वण खजातनं। गिने कान 
करहा दल नत्थि गानं ॥ सजो नारि पिट्टू छुटतो 
हवाई । किते स्वान चीता सु सत्थे सजाई ॥४८ा॥। 

उड़े रेनु ब्यहं सु ढंक्ये। झ्यास। भये भानु 
बिम्बं सने। संभ भास ॥ सहा सेल कह करे सुद्ध- 
सरगं । भरं भ्रुहं भर कर क्रषि भग्यं ॥ ४८ ॥ 
..., करंते पयान॑ उरमे कुरगा । जने।| जलधि संमेल 
कालिंदि गंगा ॥ नदी ताल इह कुंड बहु सुक्कि नोरं । 
चुरे घोष निर्चाष नाबति गुहोरं ॥ ४० ॥ 

सच्यो सेन सार सुने केासु सह्द । गजे नारि 
गे।रा सने मेघ भटद्दु ॥ गति द्मौम्त दर हाल कीये 
'पयानं । प्रपत्तो दर्ण सज्क सेवार थाने ४ ५९ ॥ 


राजविलास। १९३ 
॥ दपेहा ॥ रा 

मेद पाठ पत्तों सुमहि, चढ़ि ओरँग असुरेश । 

बे।लि सकल उसरावबर, राण तदा राजेश ॥ ४२॥ 

५् क्‍ छन्‍्द पहुरी । 

“रस राज नीति राजेश राण । दरबार जारि बेठे 
दिवान ॥ छाजंत शीश नग जरित रच । पढ़ि उसय 
चौंर उद्यल पवित्र ॥ ५३ ॥ 

हय हत्थि पयहुल मिंलि झसंख । जिन सजत 
दिल्लिपति हाइ भंघ | सहाराय सबल पद घरन 
घोर । बेले सु तास अरि भोह बोर ॥ ४४ ॥ 

जय सोह कु श्र बाले सुजान । भल हलत तेज 
'जनु जिठु भान ॥ भल भीस रूप भीसह कुसार । 
बेले सु जंग बहु जेतवार ॥ ४५ ॥ 

रावर सु बोलि जस करन रंग | झअसुरेस सल्ल 
शझन मो अभंग । भल संत भेद घर भाव सिंच | राना 
उत रकक्‍्खन जार रिच ॥ ५६ ॥ 

सहाराय मनेहर सिंच समान । गिरि मेर नंद - 
गिरिवर गुमान ॥ दल सिंह सिंह रिपु दलन दुह । 
कंकाल कलह जनु काल कुठहु ॥ ५७ ॥ 

भगवंत सिंघ कुंवर समाग ' बर फते सिंघ गुरु 
बाग त्याग ॥ सु गुसान सिंघ श्रि सिंच नंद | दर- 
बार झाद जनु ससिदद्निंद ॥ पषप्॥. 
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श्र राजविलास । 


रजंवह रूप सबलेश राव । चहुवान चंड चित 
लरन चाव ॥ भाला नरेंद सह जुकार । कहि चंद्र- 
सेन जसु ग्चल कार ॥ ४४ ॥ 

केसरी सिंघ रावत झुु कित्ति । जझु कुवर गंग 
मह जंग जित्ति ॥ भनकंत षग्ग काला सुजेत । दिल्लौ- 
स॒ गहन जे! दाव देत ॥ ६० ॥ 

गढ़ पति पंवार दाता दुभल्न । बर बौर राब 
भनि बरि सल्ू ॥ सहसिंघ बंक रावत उमत्त । चबि- 
ये सु चोंड हर चंड चित्त ॥ ६९ ॥ 

रन अचल मुरावत रतन सेन । फंदेस रिपुन 
ज्यों फंदि एन ॥ सामलह दास कमधघज्ज क्रर। नर 
नाह बिरुद जिन सुक्ख नर ॥ ६२॥ 

रावत रढाल रिन मान सिंघ । जित्तन सुजंग 
भुज सबल जंघ ॥ केसरी सिंघ चहुवान राव। चन 
घटे मिच्छि जिन षग्ग घाव ॥ ६३ ॥ 

लोयें सचोंड हर नीति लद्य ॥ केसरी सिंच 
रावत सकद्य ॥ मसहुकंम सिंच सगता सुभास । राठौर 
राये बर दुग दास ॥ ६४ ॥ 

सेनिंग देव सामंत सर । चालुक्कू राव बिक्रम 


बिरूर ॥ रावत रुषभांगद सुभट रूप । जसवंत सिंच 
झाला सु सूप ॥ ६४॥ 


गे।पो सुनाहँ. राठौर राइ ?” लहि समर समय 


राजविलास । १९५ 


जनु सार लाइ ॥ ग्राहित झु राजगुरु जग अखिद्ध । 
सु गरोबदास बहु मंत शुद्ध » ६६ ॥ 

गढ़पती महेजा अमर सिंह । बर स्तन राव 
पोची अबोह ॥ सह सुझनी उसराव हब्ब | आदर 
समान जिन गुरु झदब्ब ॥ ६9 ॥ 

प्रथभेषि सकल महाराण पाइ । बेठक सुकौय 
बठे सुखद ॥ औ राज सिंच राना सनर॥ कहि नास 
देत बीरा कपर ॥ ६८ ॥ 

॥ कवित्त ॥ 


सुनहु सकल सामंत रान जंपे राजेसर | सजि 
दल बल सब्बान इत्थ आवहि असुरेशर | युद्ध करे 
जिहि थान बेगि से थान बतावहु । भज्जें जहँ यव- 
नेश अमुर संहरि चर आवहु । बिन युद्ध किये बुज्फे न 
इह दिल्लीपति ओरेंग दुमन ॥ इक मंत हद सब 
झवनि पति पत्थेश पारो पिशुन ॥ हं्ं ॥ 

अकक्‍्खे तब उसराव जेारि कर युगल साद सस । 
सुर कहा हम अग्ग अवहि ठिल्लुं करि उद्धम॥ 
सिहांसन सेभियहि साँद हम हुकम सुकिज्जे | दिशि 
दिशि सज्जिब दुग रठक रिपु से इहि लिज्जे ॥ जेहै 
सुभज्जि इह यवन दल कबलें रहि करिहँ कलह । 
गहि लेहु असुर पति गज चढ़यो सजि चतुरंग पष्षर 
सिलह ॥ ७० ॥ 


१९६ गजखधिलास । 


॥ दाह ॥ 
गरिब दास गोहित सुगुरु, अक्खिय तिन फिरि रह। 
एक सुमंत सु अरज इक, शझब घारहु सु सनेह ॥9१॥ 
प्रभु मैं सकल पहार पति, जित्तहु पब्चेत जेार। 
चाट घाट रिपु चेरि के, बेगे देहु बहार ॥ ७२॥ 
विग्रह इह के बरस ला, सुबठयों जानि बिशेष | 
अगनित दल असुरेस पे, हम मन इहं अंदेश ॥ ७३ ॥ 
|| कवित्त ॥ 

ये सब अद्वि अभंग नीर छाया युत निरभय। 
जंग करहुँ यवन से जरिग घन चाद सदा जय ॥ 
लगें न तह इन लगा असुर कोटिक जो आवहिं , बंके 
निज बर बीर संडि अब झअसपति हावहिं॥ आपके 
पंच सत पंच अरि होद तऊ रक्‍खें यु हनि। इहि. 
संतहि श्री सहाराण निति असपति दल अकन्‌ल 
गिनि ॥ 9७४ ४ 

उदयाराण अभंग सक्कू चीतौर समेसर | झाझ 
: इन ही अचल अरयचो जब साहि अकब्बर ॥ सर भर 
किय संग्राम बरस द्वादश लों बिग्रह ' मत भगो खसु- 
रेश गयो सिर पठकि स्वयं गृह ॥ एं झचल किए इक 
लिंग हर अचल राज के काज तुम्ह । इह मंतहि श्री 
सहाराण निति झप्प सु जानि सुमझ्लि अस्ह ॥७५॥ 

प्रगटठे राण प्रताप जंग फुनि इहि गिरि जिसे ' 


राजलिलास । १९9 


चे)घु दा पुर चाट घेरे झासुर सब बत्ते ॥ अबदुला 
सु नवाब गिरुअ गज सहित गिराइय | मान सिंच 
निय सान गयो क्रभ गमाइय ॥ दल सहस बहत्तरि 
अमुर दलि हिन्दू पति रक्लिय यु हद । इह मंतहि 
शी महाराण नित सुगल ईश छंडे सु सद्‌ ॥ ७६ ॥ 

3. +मर राशण अवदात साहि जहँगीर सज्जि दल । 
श्ाये। चढ़ि अमुरेश मज्क भेवार सु महियल ॥ 
थप्पि च्यारि श्रसि थान लेन बसुमति सु बढ्यो बहु । 
सत्त बरस ले सोम नेदटि श्रि भगिग रहे नहु ' असि 
च्यारि थान इक दिन उठे अकर राण लिप्नी सु इल। 
इहि मंतहि श्री महाराण निति-बसुघा धारण अतुल 
बल ॥ 99 ॥ द 

. कुशल रहें निय कठक बेरि दल हे।द बिहंडह । 
रुकू आवति रतन भूष सरिहे झरि भंडह ५ भगगें 
असपति भार हत्थ ज्यें। बहुरि न आवहिं | इहे मंत 
अह्य ईश किये सत्यन सुख पावहिं | करिये न पिशुन 
साये। कबहिं कत्थन खल क्यों करे. कहे । राजेश 
राण इ॒हि संत ते दूध डंग देऊ रहै ॥ ७८ ॥। 

क्‍ ॥ दोहा ॥ 

सु बचन ग्रोहित के थ सुनि राजसिंह सहाराण। 
कुशल जेति दुह्ुु कद्य ए मन्ये। सन्त ममान। 3८ । । 
करन दुग्गे सजि के कलह जित्तन दल अमुरेश । 


१९८ राजविलास । 


जानि सु परबत दल प्रबल राण चढं राजेश | ८० ॥ 
॥ फवक्षित्त ॥ 

राण चढू राजेश सहस पण बीश तुरग सजि | 
चुरत निसाननि घोष रबि सु ढंकिय हय घुर 
रजि ' मंगल दल सय मत्त चटा उद्दो कि श्याम 
घन ' पयदल सहस पचौोस सज्ज सायुधथ सरं 
तन ॥ रथ जंचि सहस सस्चहि भरिय कर हाँ गिनति 
परंत किहिं। जग मज्क कवन जननी जनन्‍्ये जंग 
शाद जित्त सु जिहिं ॥ ८९१ ५ 

सत्थ चढूं अझरि सिंघ वंक ये महा बोर बर | 
जेत हत्यथ जे सिंघ कुंवर करमेत कुलाघर | भीम 
कुमार सभाग जोघध रावर जसवंतह ॥ भाव सिंच 
भूपाल शरिन जन करन सु झन्तह ।' सहाराय सने- 
हर सिंघ चढ़ि नप दलसिंह सु बौर बर। सामंत 
राण राजेश के कलह कर कंकाल कर ॥ ८२ ॥ 

नप अरसीह सु नंद कुचर भगवंत सोह बर। 
फरते सिंह करि फते गुनों सु गुमान सिंह गुर | सबल 
राव सबलेस चंह काला मु जत चिर , सगतावत 
रावत्त केसरी सिंच सिंह बर ॥ पांवार सु बरी सल्ल॒ 
पहु महा सिंच रावत मरद । रावत चॉड़ावत रतन 
सो महुकस सिंघ सु बढ़ बिरद्‌ ४ ८३ ॥ 

सांवल दास सकाज राज रक्खन सु रहुवर । 
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मान सिंह रावत सुमनन्‍्त चेांडावत सुन्दर ॥ चाहु- 
वान चतुरंग राव केहरि रिन केहरि । रावत केहरि 
रूप चंड चांडावत उच्चुरि ॥ रावत रुषमांगद बीर 
रस सेलंकी विक्रम सु ५व। नप दुगंदास सो- 
लिंग सम सकल रद्ववर सत्य हुव ॥ ८४॥ 

युग भाला जसवंत गाप रहद्वदोर जंत कर । 
प्रोहित गिरवर प्रगट बषत बल बचत सोह बर ७ 
रतन सेन षोची सु बीर कन्हा सगतावत । श्रद्‌ 
मलिक झजेज डोड महासिह सुद्दावत ॥ गढ़ पती 
सहेजा अमर गिनि भाला नुप बर सिंधि मिलि । 
चढ़ि चले सज्जि चतुरंग चमुु मना उदधि सुरसरित 
समिलि ॥ ८४ ॥ 

॥ देगहा ॥ 

सने। उदधि सुरसरित मिलि गुरु लहु अगिनत भूप। 
सत्य राण राजेश के चढ़े बोर रस चूप ॥ ८६ ॥ 
देधी पानिय देव गिरि, पंच काश सुप्रसान । 
प्रथम मुकाम तहाँ म्रवर, मंडि महा संडान ॥ ८७ ॥ 
सार भटक झरु सेन सुर गिरिबर अंबर गाज । 
श्रवनन सह सुन्‍्ये। परे अरि दल बढ़त अवाज ॥ ८८७ 
प्रथम मुकामहिं हिन्दुपति मिले झआाइ सेवासि । 
पानेारा मेरह पुरा जरापुरा जवासि ॥ ८४ ॥ 
सजि पुलिन्द सब पल्लि पति, सहज पचासक सत्य | 
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अ्रूव पय रोपन धनुष घर छामर सर सु समत्य ॥6०। 
तरकस युग २ पिद्दि तिन संपूरित सर यद्भ । 

फये कत्यथ नट बिकट लें दुरय न तिन रिपु युद्ध ४८९७ 
तरु दल छेदे तक्कि के ब्येमहिं उड़त बिहंग । 

बदि लाखक में दुद्यमहि बेघन बान झभंग ॥ ८२३. 
प्रनभि हिंदुपति पाद सब ठहं महलहिं ठट्ट । 

मने। गंग यमुना सिली सलिल समेल सुचट्ट ॥ ८३ ॥ 
हुकम दयो तिन करन हर भारहु घाट सभार । 

दस दस सहस रहे सु भर पिशुन न हूँ पेसार ॥८४॥ 
बरच सु लेहु षजान तें घ्रव पद रोपो घीर । 

रशित रुक्कि रिपु रुक्ति के मारो बड़ बड़ सौर॥८५॥ 
ये। कहि सब अभिमानि के सबनि दये शिर पाव । 
अश्यव कनक सषपन शअपषय बसुचा ग्रास बढ़ाव ॥ ५६ ॥ 
पंच फोज तिन रचि अबल रहे चाट गिरि रुक्कि । 
आवन जान न लहें झरि यान २ मग यक्कि ॥ ८9 0 
 पत्तनेन बारा सु पहु गिरिवर तहें गुरु गाढ़ । 

भार श्रठारह तर भरित शह निसि लगत ससाढ़ ॥८८॥ 
॥ फक्षित्त ॥| 


झह निसि लगत झसाह नित्य बरपे तहँ नी- 
रद । नदो नाल नोकरन सरस बसुधा रसाल सद भर 
चहूं ओर गुरु श्रचल घाट दुचघट घन चघट्टिय । बंके- 
गढ़ बहु बिकट नारि अरि दलव निहहिय ॥ पत्ते 
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सु थान महाराण तिन नेनवारा गुर गढ़ निषठ । 
असपति अनेक शावे तऊ जयति हिंदुपति खग्ग 
भूट ॥ 6 ॥ 

संमुह दल ,जसिंच कुंवर रक्‍खेंस कलापह। 
दल सुभीस दक्‍्खनहिं मंडि बहु सुभठ सिलापह ॥ 
भुजा बास भगवंत सिंह सहशय बंध झुझ । रखे 
पीोठि महराय सनोहरसिंह सेरु धुत्न ॥ दिसि च्यारि 
रक्खि दिग्वाल ए च्यारि च्यारि हाजार हय । नव 
सहस तुरग विचि हिंदु नप जुद्ध राण राजेश जय॥९००॥ 

पातिसाह दल प्रबल तदपि सहराण तेज तिन। 
परे न झग्गे पाउ हिरनपति ज्यों हृतासन।॥। तरु तर 
यंभतु तकतु जकतु जहं तहं गुरु जंगल । ज्यों कुरंग 
जंगली समे सम तल महिं मंडल ॥ सापुरस सीह 
सोवान इन शचल शचल के श्रादरत । झोरंग सुसेवत 
सोकेत चोंकि चौंकि उहंत चित 0९०१ 

॥ दोहा ॥ 

असपति शहनिसि औमककतु राणतेज अहहेज । 
आये के आये सुभव अनसी हिंदु अजेज ॥१०२॥ 
मंडे भूलि न हूं महल सहल न चढ़त जगीस । 
दहल राण राजेश को दुरथो रहत दिल्लौश ॥९०श॥ 
डरत डरत असुरेश दल करन सुकास सकोस । 
झाणए उदयापुर निकट दुज्जन प्रित दोस ॥१०४ 
बसुधाधर देखे निकट अंपेघट चाट जीत । 
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थंभये। निज दल तिनहि यह भये। साहि भयभीत १९०४ 
घसे न को धाराधरहि घर सम झाझ घाद । 
राणनि सुनिये वत्त रुचि कविलेश से कहाइ । 

॥ फरवित्त ॥ 

झब तज्जि न अहसेव उनहिं सअहमेव सुझ्रावहु । 

देखि देखि निज दुरगे कहा निज सन कंपावहु ॥ घर 
सम झ्ाए घाद घसो श्रब क्‍यों न धराधर | जुरो 
खाद इत जंग रोस करि लेहु रठा वर ॥ पिखिन 
पहार परि क्‍यो रहे पय पय क्‍यों थंभो सुपय । 
राजेश राण कहि साहि सुनि पवन वेग परखरहु रथ । 

॥ दोहा ॥ 
लरे! ते झावहु अचल विधि, न सरु कि छंडिव देश। 
जासु शाहि जुरिगनि पुरहि, रण कहत राजेश ॥ 
संदेशा ये श्रवन सुनि, लग्गो अरि उर लाइ । 
रोस,पूर महराण को, सद्दृ हिये न समाइ ॥ ९०८ ॥ 
सनु सद पोवों सक्‍्वड॒हि, डसि वृश्चिक लसि भूत । 
किंकिं कोतुक ना करे, सो दिल्लीपति सूत ॥९९९॥ 

॥ करवित्त ॥) 

कथन राण श्रति क्र भूरि भूकुटी चढ़ाद करि। 

दब्बि अघर करि सॉंडि भूत भासुर सरोस भरि 0 
चढ़न कहो चकतेस बरजि तब खान बहाद्र । झहे 
कवि ले आलम विकट आयो पहार वर ॥ नन लाग 
नारि गोरान को हय सहयो निर्षदे न तहं । इहि मंत 
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अन्य दल पाठवहु अ्प्पनःसाहि रहो सु इह ॥११२॥ 

सानि महादर मंत दिलीपति रहयो मानि उर। 
सहिजादा निज सद्दि अगुरु सुलतान अकब्बर ॥ 
सकल भांति सनमानि कहयों तुम करो कठक्ली । जोर 
हिंद गिरि जोर हलकि गहि लेहु हठक्लकी । आये 
सु धाद दल लेहु अति शल सकल करि के सरद । 
करि जोर हिंदु दल सो कलह मही लेहु बाडम 
मरद ॥ १९३ ॥ 

साहि हुकस सुप्रसान लठकि शीशहि चढ़ाइ 
लिय । सब्ब करी सुसलाम साहि नन्दन झरनंत श्रिय । 
अद्ध लाख सजि अश्व सहस सिंघुर मनु सेलह। 
किते खान उसराव गव्व गाढ़ो लिय गेलह । हर बल 
हुसेन अगेर नारि झारा बगुर! । चढि चलल्‍्ये श्कब्बर 
चंड चित पत्तन तक्खन उदयपुर ॥ १९४ ॥ 

मबल पौरि श्राकार पिकूखि शासाद गृहं गृह । 
गे।ष भरोषा गेरि झजरि तजरी सुजहां तहं ।। बहु 
देवल बाजार हू भनि केड हजारह । संगी काप्म : 
सपलल्‍ल अठा चित्रसारि श्रपारह ॥ जहं तहं सुकुंड 
वर बापिका वन उपवन सर वर सलित। भूनारि शौश 
जनु भालि पल नगर उदय पुर चेंन नित ॥ ९९४ ॥ 

निरखि उदयपुर नेंन रिपु सुपत्ते अदभुत रस । 
भुन्ति रोस सुधि भुल्लि देखि कमान चहों दिस 0 
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रेंज ह करत सराह बाह फुनि वाह वर्दंतह । राज 
याव सच्चा सुराण इत साम शनंतह ॥ पुर चहुं- 
ओर परावव परि विषधर ज्यें चंदन बिटठपि । 
पतिसाह स्‌ झोरंग साहि पहु थान थान तब थान 


थपि ॥ ९९६ ॥ 
थप्पि यान चीत्तोर थप्पि पुर मंडल थानक । 


मंडल गढ बेराट भेंस रोडहि झुभयानक ॥ दश पुर 
नीमच टुग्ग चलहु सनकंध हचाचर। झरु जीरन 
अटाल कपासनि नगर राज सर ॥ जरि थान उदेपुर 
भरि यवन अति अनोति बरती झ्वनि । पतिसाहि 
साहि ओरंग के। जवन परत छिति रयनि दिन ॥९९०५॥ 


॥ दोहा ॥ 


थान जरे जहं तहं सुथिर, झअरि ओरंग शसुरेश । 
सेदपाट महि मंडलें, राण सुनो राजेश ॥ ९९८ ॥ 


॥ कवित्त ॥ 


मेदपाटपति महल भूप भूपह सु भूसि भर । 
सहांराइ रावर महिंदरावत घन घु'सर ॥ राजा रावर 
ढाल श्रादि उमराव झअनेकह । हिंद्रपति किय हुकम 
सजे; निज्ञ सेन सटेकह ॥ भंजे। ब थांन असुराोन भर 
निज निज धर रक्‍खे। सनप + अनसंक कंक श्ररि 
उत्थपहु तिलन गिने। तुरकेश तप ॥ ९९८ ॥ 
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॥ दोहा ।। 
हिंदृपति श्रीसुख हुकम, सुवर वीर सुप्रमानि । 
झप्प झण्प रक्खन अवनि, चढ़े तुरंग पलानि ॥९२०॥ 
।। कवित्त ।। | 
गे।पिनाह कसधज्ज चढ़े विक्रम चालुक़ूह। 
शवत रतन उदंड चंड. चोडा .उत रूपह ॥ कहि 
सगता उत कन्ह रंग रुख मागच रावत । चढ़े राव 
चहुवान केसरी सिंह सुहावत ॥ समलह दास कम- 
घज्ज चढ़ि चढ़ि दयाल मंत्री शवर । .केसरो सिंह 
रावत चढ़े चोंड़ा उत नप राघ चिर ॥९२९॥ 
चढ़े कुंवर वर गंग केसरीशिंह सनंदन । 
सगता उत कुल सूर जार शरि जूह निकंदन ॥ दुग्ग- 
दास सेानिंग चढ़ राठौर सुचंडह । महुकस सिंह 
मरह चॉडहर सकल शअदंडह ॥ काल नरिंद जस- 
वंत चढ़ि दिल्लीपति दल बल दहन । सामंत ख़ण 
राजेश के गुरु गुमान गय 'घड़ गहन ॥ १२२ ४ 
॥ दोहा || 
चढ़ि उमराव चतुद्दू सह, उद्धासन असुरान -। 
सेन सहस दस अश्व सजि, निहसत नद्दू निसान १९२३ 
इलि श्रीसल्मानकविविरचिते श्रीराजविलासशास्त्रे सहाराण- 
श्री राजसिंहजी पातिसाहुओर गसाहिसमरसंवा द्‌- 
थर्णेने नाम दुशमो विलास: ॥ ९० ।। 
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।। दोहन ।। 
सालंकी विक्रम सुभट गोफ्निह कमधज्ज । 
शमी तिन चनरल तले, साहसवंत सकज्ज ॥ ९ ॥ 
जझावत जब जाने असुर, देव सूरि पुरचट्ट । 
रोमी टद्वादस सहस दल, बल झाराव विकट्ट ॥ २४ 
नारि तहाँ आधट निपट पंचकोस परजंत । 
खश्व एक पथ अति क्रमें, चीटो ज्यें। सुचलंत ॥श॥ 
दीनों आवनहु अन दल, नाोरि मध्य निरभार । 
रोके तबहु हुहाठ के, पहुूं निकरन पंसार ॥8॥ 
सारि सचाई हुहुमरद, विक्रम चालु कबोर । 
गोपिनाह कसधज्न नें, सारे बड़ बड़ सौर ॥ ४॥ 
छंद त्रिभंगो । 

विक्रम बलवंता रणरस रता अति हित मंता 
सामंता । जे सननि परत्ता तेजी तत्ता वसुह वदत्ता' 
दुद्दे ता । करबाल5रु कुंता हत्थ फुरंता वीर बिरंता 
बाघंता । ग्रजरंव पलित्ता जंगहि जुत्ता धघम चक 
घुत्ना गुरु सत्ता ॥ ६॥ 

रोमी मुह रत्ता चेरि सुचत्ता, भय भय भित्ता 
चल चित्ता । अल्ुृह उचरंता असुर उधघंता, खब्बड़ 
खंता भदमत्तत ॥ तक्कू गिरि गत्ता शरण असत्ता 
सन सुमिरत्ता तिय पुत्ता| विसरे सुधि वत्ता के तन्न 
छित्ता तरु तरु छित्ता विलपत्ता ॥ ७ ॥ 
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कितने क कविज्ला उररि असखिला अक्खि इलला 
सहि सिन्ला । काजी बहु मुजल्ना बिफ्रि बिलज्ञा कर 
सुह भल्ला सिर खुला ॥ नर निपठ नवज्ला रंग रखिल्ला 
दंडहु कलला सनु मल्ा। खग तेजरु भज्ञा बान 
बहिला गुर जग हिल्ला हर हुला ॥ ८ ॥ 


कत्ती किल किल्ला सक्ति सलिल्ला तोप चिसला 
जाजला । दल मचि दहचल्ला लाोह उजल्ला नहीं 
बिचि पन्ना घर भज्ञा ॥५ चुमत चासल्ा छक्र छयला 
तजि गृह तज्ला एकज्ञा । तुद्दि त्रत बल्ला ढरि गज 
ढल्ला कापर डुल्ला अकतुल्ला ॥ ५ ॥ 


सेलंकी सूरा बबकि बिडूरा किय भक भूरा 
झरि भूरा । नाहर ज्यों तूरा बजि रनत्रासुर सिंधूरा 
परि पूरा ॥ पर दल चकदचूरा करि बल ऋ,रा बरि 
बर ड्रा रन रूरा । झरि बिप अंक्रा सकल. समूरा 
ज्ये। जर मरा उनमूरा ॥ ९० 0 

गोपी कसघज्जा सर सकज्जा शझटठल शअजज्जा 
गुरुलज्जा । सिंधुर हय सज्जा रूप सुरज्णा घरगिरि 
घुज्जा खग बज्जा । तीखे तनु तिज्जा भूरत भिज्ञा 
गगन सुगज्जा झ्ाविद्या । भय करि रिपु भज्जा शोौश 
ससज्जा गिद्धि निषज्ञा गद्ठि बुद्या ॥९१ ॥ 

टुज्जन दहबह्ा विमन बिकूहा खग भेंग सुहा 
उदभटद्ठा । नर के ज्यों ज्ञद्टा उलठ पलट्टठा भरत कु- 


२०८ शजविलास 


लहट! तँग तुह्टा ॥ जोधा रस जुट्टा चनदलचट्टा डपट 
दपट्टा गाहठ्ठा । कृकि कुकि खग कट्ठा जभट सभट्ठा 
रण रस लुट्टा झ्लाहुट्टा ॥ १२ 0 

ररबरि घन रुडा बिचलि बिहंडा महि परि 
मुंडा खल खंडा। आसुर सउदंडा बिलक बितंडः 
प्रबल ग्रचंडा भुज दंडा ॥ कर सर कोदंडा बहु बल- 
वंडा भल किय भंडा खल खंडा । करि कट्टि भसु'डा 


अरिन झखंडा चढदि रण चंडा भर मंडा ॥ २३ ॥ 
॥ कवषित्त ॥ 


मंड्यो भर मुझछाल काल रोसीन खयं कर ६ 
सोलंकी नप सर नाम विक्रम सबीर नर ॥ साच वाच 
साधस्म गोपिनायक युग कित्तिय । देव सरि दुर्घाट 
यवन सेना तिन जित्तिय । लुटि लच्छि खजान शनेक 
विधि राणा राजेशर सबल। जयपत्त अथम इहि जंग 
जुटि मल भग्गे। असराण दल ॥ ९४७ 

इति श्रोमन्‍्मानकथिविरचिते राजविलासश।|स्थश्रे 

देवसू रिदुघेटे रोसी साहु प्रथमयद्ु- 

बणेन नाम एकादशों विलास: ॥९०॥ 

द ॥ देहा ॥ 
उदय भान कूअर अमर, चाहुवान चतुरंग । 
उदयापुर थाने उररि, भारे सलेच्छ सतंग॥ ९॥ 
रुकसांगद रावार क़ो कूझर सर सपच्छ । 
सहस पचौसक असुर पर, नंख़ी वर्ग ससच्छ ॥ २॥ 


राजबिछास । २७७ 


सरा शकहि सहस सम, सहसहि सद्भत ण्क 

सहसनि हू सद्धं नहीं, सरा एक अनेक ॥३॥ 

घनि आखसगमि धीर धनि, घनि २ चित्त जुधरुस ॥ 

साई कज्जें रचि समर, मारे असुर अधघस्स ॥ ४ ७ 

पचोसेाहि पव॑ंग थे, सहस पंचीसनि सच्य । 

अमसुरायन उद्ध स तें,; निकरे सेन सुसद्धि ॥ ५॥ 
छन्‍्द--इनुफाल । 

तुटट बज्यों पहुतार, कलि उदयभान कुमार । 

सह यवन सैन सुमच्य, ये। चार मसंडिय युद्ध ॥ ६॥. 

करबाल कुंत र कत्ति, झदेया देबि उमत्ति । 

रिपु उदरि परिय सुरारि, दल समचिय देशरादोरि ॥७॥ 

मुख बचन चूक रे चुक भद बिकद अग्गि भभूक । 

बिफुरे सुहिंदू बौर, समारंत बड़ बड़ सौर ॥ ८ ७ 

हय २ सुकेद जकंत, के सिलह जीन कुकंत । 

उभके सुसोवत केक, कहि तेके तेक रे तेक ॥ ८ 0 

भुजते के भय भीत; उठि भगे बारि अपीत । 

सतरंज पासा सारि, भरपे सुखेलहि भारि ॥ ९० ७ 

कितनेक करत निमाज, घावंत ध्यानहि - त्याज । 

हलहशिय दल परिहाक, रूबि उतरि उत्सक छाक १९७ 

सुदरिय नम घन घेम, गडडंत गज्जत गेम । 

भरहरिय कायर भगिग, लकलकिय उर उर लगिग ॥९२ए 

रिपु र'ड मु'ड रुडंत,| मुख सार मार बकंत । 


२१० . राजविलास ! 


उडि ओन दिंद्वि अपार, बहि चले रक्त अनार ॥९३॥ 
भल हलत सिलह सभान, झूठ उभट बज्जि अमान । 
किलकारः बीर कुछंत, हलकार केक हकंत ॥ ९४ ॥ 
कदि शीश नचत कमंच, ज्यों फिरत नर जाचंच | 
कठकंत हड्डु कठक्कू, षनकंत षरिग भटठकू ॥ २५ 0४ 
भभकंत इभ्म भसुड, बहिरत्त दंड बिहंड । 

हंय नरनि परि सहार, हरषंत हर रचिहार ॥ ९६ ॥ 
गिद्धिनिय झरूु गेमाय, पल लेद केद पुलाय ॥ 


तुद्धि टाप तुबक रु चान, कैादंड कुंत क्रपान ॥ ९७ ॥ 
चे।सटद्ठि पीवत चौल, भरि भरि सुपत्र अलेल । 


बिहसंत बोर बेताल, कलिकाल भाल कराल ॥ ९८॥ 
अरि सित्र अप्पन आन, तन परत सुद्धि सयान। 
हहरंत के सुख हाय, लगि जानि ग्रीषम लाय ॥९८॥ 
तरफरत के अचघत्ंग, श्रसि छित्तन भिन्न सुझंग । 

संहरिय आसुर सेन, जनु परिय सिंह सुएन ॥ २० ॥ 
झटक्यो न किहि सुष झ्आाइ, बर बीर धार बलाइ। 
चहुवान रिन चित चंड, अति सबल सकज अखंड ॥२९ 
निकरे सु शरित्र निहत्ति, अषियात अचल सुकित्ति । 


राणा महाराजेश, सनसोन कौन विशेश ॥ २२॥ 
॥ कथ्षित्त ॥ 


सनमानिय सुविशेष दिए बर ग्राम देय दस। 
सेवन साकति अ्श्व सरस शिरपाव जरकिूस ॥ कंक 
बंफ करवाल कनक नग जरित क़ेटारिय । बीरा प्रवर 


राकथिलास । २११ 


कप्र बहुत चित हित बिस्‍्तारिय ॥ रिन रुषमांगद 
रावत्त के उदयभान झत्थाो कुंवर | चहुवान बोर 
रस चोशुने राण कहत राजेश वर ॥ २३ ॥ 
हति श्रोसन्‍्मान कवि विरचिते श्री राजविलास 
शास्त्र उदयपुर स्थान के कुंबर उदय- 
भ्रानकृत द्वितीय युद्र बणनच नाम द्वादशसो विछास: ॥१श॥ 
॥ दोहा ॥ 
स्रंगज साहि ओरंग का, सकवर साहि अमान । 
घेस्या पहारनि सधथ्य घर, रिन जित्तन महारान ॥९॥ 
जी सह बत्तोस से, नर थे केइ नवाब । 
नारि गार आराब गुर, सजि दल चढ़यो सिताब ४२७ 
हरवल अल्ि हसेन हुआ, पक्को पंच हजार । 
कलह क्र कंकाल कर, रढ छंडे नमन रारि ॥ ३ ॥ 
भंड रुष्पि भारोल यह, द्वादश काश प्रमान । 
नेनबारा गिरिवर प्रगठट, सुभट यट्ट महाराण ७ ४ ॥ 
निम्नु निबत्त हिन्द नुपति, सामंतनि सनसान । 
पठये झासुरि सेन पर, जंगहि भीषम जान ॥ ६॥ 
॥ फक्षित्त ॥ 


'तिनहि बर तुरंत बीर बिफुरंत पिवंतह। तरित 
जानि तदकंत बिमल कलिकंत ब्धंतह ॥ महा 
सिंघ सु दाल राज रक्खन बड़ रावत । रतन सोह गुरु 
रास चढ रावत चोडूंवत्ग ॥ चहुवान राव फुनि सजि 


२१९ रालविलास । 


चढ़ केसरि सिंह सुकंक बर ॥ चयबेनि सलित ज्यों 
सेन तिहुँ उलदढि जंग शसुरान पर ४ ६ ॥ 

बोर बेर बिड्शुरिय भीर उस्भरिय रोस भर। 
सिंधु राग संभरिय घोम घुन्धरिय ब्येम घर ॥ सांई 
नाम संभरिय सद्द संघरिय सुत्रंबक | धक्कू हक्कू घम 
चक्कू उदरि झासुर कक उभफ्कक ॥ सु डाल काल लंकाल 
सम भंड २ देते कपट । रावत्त राणख राजेश के लाह 
कोह पावक लपट ॥ 9 ४ 


दुद्दद ठठ्ठ ढमठ् भुह आरुड़ जुकारह । मंडि 
सार ढक चार बज्जि बरिन शिर सारह ४ बरसि बान 
दुरि भान रेनु नस उज्किर डंबर | कल कल मधि 
मचि कह जहां कबिलान उम्कंफर ॥ तोबा करंत हहरंत . 
हिय चूक भंति रन बन घुसत ॥ रावत्त सत्त महसिंघ 
मुख शत्रु सेन न धरंत सत ॥ ८४ 





छंद गोतामाललोी । 

धसमसिय धर गिर शिहर उद्धसि बोर गुर गस 
उभ्भरे । कलकलिय परि मचि कूह कलकल भकलल 
बिज्जुल उमग्चरे ॥ फटफणटिय बजि रिन भाक भरभट 
जिचट चन घट तच्छयं ॥ महसिंघ वंक उम्नत्त रावत 
बरि करन बिभत्ययं 0६४ ॥ 

चल- अचल ,खररि दल सकल चल दल होत रल 
तल सामुहें ॥ फमलमलत स्थिहसठोप कलमल चपल 


राजछिलास । २१३ 


चंचल आरुह । करवाल रिपु कुल काल कर गहि 
मरद सारत म्लेठय ॥ महसिंघ बंक उमत्त रावत बेरि 
करन बिभत्थयं 0 ९० ॥ 

सलसलिय फनचर सचर संकर कंघ कच्छप कस- 
ससे ॥ भलभकॉलिय जलनिधि सलिल थल जल शनल 
बिनल सु उद्धसे । डर बिडर दिशि दिशि बिदिश 
डंबर यहउठ भकंषर पित्यहं ॥ मह पिंच बंक उम्तत्त 
रावत बरि करन विभत्थयं ॥ ९९ ॥ 

चढ़ि चाक चहु चक उफभक हकबक छल भद 
छूक छुटयं । किलकंत कंत हसंत कलरव जंग जहं तहं 
जुट्टयं ॥ सचि सार सार बकंत सुष सुष छज्यों नट इव 
कत्थयं । महसिच बंक उम्रत्त रावत बेरि करन 
बिभत्थयं ॥ ९२ ॥ 

पनकत षग्ग उनग्ग घग्गन भकनकि जानि कि 
भलरो । भनकंत भेरि नफेरि चुगल तूर च्ंबक 
दुरबरी ॥ गावंत सिन्धु राग गोरिय पिशुन  पारिन 
पत्थयं । महसिंच बंक उमत्त रावत बेरि करन 
विभत्थयं ॥ ९३ ॥ क्‍ 

कि कंघ अंध कमंच आसुर बीर नचज्चुत बावरे । 
भटठकंत दिशि दिशि धाइ घ॒ुग कट उफठ सभठ उतावरे ॥ 
सलहंत सूर सन्र साहस सोर. झौरन संमिले। रचु 
चोंड हर गुरु रत्न रखूत नाहि रिपुदल रलतले ४१४॥ 


२१४ राजविलास । 


बिबि पषंड वंड विहंड बीहू सित्थि सत्थय संभिरे। 
लसि लाह छोर सुरत्त लेायन बीर रस बर बिख्तरे ॥ 
घट चिचट घाट चिचाट धघौदय घुरिय घन घन घुघले। 
रघु चोंड हर गुरु रतन रावत रिनहि रिपुदल 
रलतले ॥ ९५ ॥ 

भभकंत इभ्स भसुड तुडनि प्रचलि ग्ोन 
प्रनालयं ॥ ढरि ढाल लाल सुपीत नेजा ढंग 'मिलि 
ढकचालय॑ । घुमंत असि छक विछक चघाइल हुद्ि 
खणष्पर टल टले ॥ रघु चोंड हर गुरु रतन रावत रिनहि 
रिपुदल रलतले ॥ १६ ॥ 

लटकंत किहि शिर पीठि लडलट तदपि 'चद 
थट ना चटे | असि कंक बंक उभारि अंबर फिरत टट्टर 
के फरठे ॥ उड़ि छिंछि श्रोन सजोर संमुह चेल चच्चर 
संचले । रघु चोंड हर गुरु रतन रावत रिनहि रिपृ 
दल रलतले ॥ १९५ ॥ 

पय भरत रापत कुंत चर पर लरत परत न 
लरथरें। जनु जनमि घर इक जंघ जनपद सर सूरन 
संहरें ॥ रिणं मिलित रोर सुयवन रजवट गलित गज 
थट गजगले ॥ रचु चोंड हर गुरु रतन रावत रिनहि 
रिपु दल रलतले ॥ ९८ ॥ 

तुटि सिलह दोए सुत्रान तुरकनि तेक तुबक 
तुरंगमा । धज नेज तोारि क्लंभोरि भंडनि भाक 


राजविलास । २१४ 


_बच्जि फमंफसा ॥ गठकंत युग्गिनि रुहिर गठ २ 
दबट दह बट दुज्जनां । केसरी सिंच सुकंक गहि करि 
राव भल सज्ज्यों रिनां ॥ ९८ ॥ 

गहगहिय घग गेमाय गिद्धेनि कूड रुड़नि 
के फर | कुननत अंत फुरंत फेफर तंग भंग सु तर- 
फर ॥ घावत शून तुरंग सिंघर तारि श'खल बंधना | 
केसरी सिंघ सुकंक गहि करि राव भल सज्यो रिना॥२०४ 


हर अट्टहांस परहास मज्जुदित कमल गल माला 
गठ । बेताल बपु बिकराल ब्यंतर बीर बष बष करि 
उठ ॥ नचज्जुल्त नारद तान नव नव बीर बरत बरागना । 
केसरी सिंह सुकंक गहि करि राव भल सज्यो रिना ॥२९॥ 

लगि जेठ लुत्यि अलुत्यि लुत्यिन श्रान अप्पन 
को लगे ॥ परि दंति पन्ति पवंग पादल धंब घर घरनी 
घुर्ष । लुट्टठ व हेस सुरूप लुत्यथिय करि तरंगम कदना ॥ 
केसरी सिंघ सुकंक गहि करि राव भल सज्ये रिना ४२२ 
ट्रूग सेन दह दिशि भर अचल से। झचल दल कल कंदले। 
भरहरिय अज्लि हुसेन तग्गिय साहिजादा संपुले ॥ 
जय पत्त जंगहि राव रावत बाल रक्‍्खे . बहु गुनां । 
केसरी सिंघ सुकंक गहि करि राव भल सज्यो रिना ॥२३॥ 


॥ कवित्त ॥ 
के अडुज्न हरवल्न का सु करवज्ल अ्रठित्तह। 
“कि गज ढल्लू मफितयं भूप छातज्लू झुवल्ह॥ दुज्जन के न 
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दुहिल्ल कहा कातिज्ल रु सिन्नह | कि सु किन्न बनि 
निल्ल नेत कि पित्त सुलझ्वह । सादुल्न मज्न एकल्ल से 
हर भज्ल जे 'पज्ञन जिन । रावत्त मत्त सहसिंच सुष रहे न 
के आसुर सरित ॥ २४ ॥ 

रावत चढ़ि रतनेश खझमुर दल कट्टि अ्पारह। 
रर बरि रंक करंक भूमि बल लिय भर भारह ॥ सार _ 
चार फकफार अंधि पिख्ये उद्धसम अत्ति। हरवल 
अल हुसेन भगे सुन॒ बाबहि रन भत्ति ॥ भय पाइ 
साहि दल सब भगा भगे साहिजादा डरत। पय 
गिरत परत लरथरत पथ चावत पल चीर न घरत ॥र२श। 

उद्धसे झसुरोन घान सुलतान परेसिय | सत्य 
य बिन किय मुगल सेद संहरे बिदेशिय ॥ पिटट शेष 
पठान लेादि विज्ञोचि बिडारे ॥ भंजे भंभर भूरि 
सकल सरवानि संहारे। हबसोी रुहिलू उजबक सुख्म- 
नि गक्खर सक्खरि परि गहन ॥ चहुवान राव केहरि 
सुचढि महारान किय भमह सहन ॥ २६ ॥। 

॥ दीहा ॥ 

तजि- पहार भग्गे। त्रक, गिरत परत उरभंल । 
चाट घाठ घन घट घटतु, हिय सुहारि हहरंत ॥२०॥ 
कहुँ सुनारि हथन्ारि कहुं, कहुँ रथ सिलह सभोर । 
हय गय भर शआसुरन रनि, ,.परि गय सग संहार ॥२८॥ 
फागुन सास सुफरहरत, तनु थरहर॒त झुशीत । 
सब निशि काश पचीस लें, कऋगेएरिपु भयभीत ॥रदी। 
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ए साहि हुजर सब, कटे बढ़े कद्र प । 
कहि उद्दत आलम कबिल, इहि रहना न अनप॥३०॥ 
जोरावर हिंदू जुरे, फंड २ रहे फकमि । 
बेस भृमि के भमिपति, क्प्पन सकल शसभमि ॥ ३९ ४ 
ण पहार पति आदि के, रहे पहारनि रुक्कि । 
लागत शझ्पनो इहि लगे, थान २ मग यक्कि ॥ ३२ ।। 
सारे प्बंत मध्य ए, फुनि जो करे प्रयास । 
गहो धांद चोतोर गढ़, महा अचल सेवास ॥ ३३ ॥। 
॥ कव्ित्त ॥ | 
साहि सुबचन असानि सकल दल साज बेग 
सजि । क्ियो सुपत्थो कच तबल ठंकार तर बजि। 
बढ़ि अवाज बसुमतो हलकि ज्यों जलधि हिलोरह । 
उबट बट्ट गज थट्ट बंधि कंठल चहु ओरह । नरबे 
नवाब उम्रराव बहु पर अप्पन सझुझि न परत । चिच- 
कोट जोइ बेगें चह्यो अञति दिल अंदर शादरत ।३४॥ 
॥ दोहा || 
पच्छो भय घरि दिल्लिपति, पुल्यो कोस पचासे ।, 
गह्यों जाइ चौतोरगढ़, उपजी जीवन श्रास ॥ ३४ ॥ 
इति अ सनन्‍्मान कवि विरचिते श्रीराजविलास 
शास्त्र सुलतान मुखभंजन गोरोदलगंजन बणन 
नास त्रयोद्शमों विछासः ॥ १३ || 
॥ दोहा ॥ 


है 
सज्यो सुदुर्ग बिशेर् के. पोरि बुरज साकार । 
८ 
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नारि गोर झराब रुपि, अन्न मुसचि झपार ॥ ९॥ 
कबिल गहज शझसी करत, सहि सेवार बसाउ । 


रोकि चित्र कोटहि रहूं, जाव जीव नन जांड ॥ २४ 
कवित्त । 


पहिलोने पतिसाह बरस द्वादसख करि विग्रह । 
गठ लिप्ले बिनु गहां गरब गुरु छंडि २ग्रह। हों 
ख्ंग ओरंग साहि गढ़ झुबस बरसांठ ॥ महि सु लेहु 
मेवार दाम निज नाम चलाऊ । दिल्ली न जाउ इहि 
दुग्ग ही जां जाऊं तां लग रहाँ | यो लोक झुनाउन 
गल्न गुरु साहि करत घर संगहों ॥ ३ ॥ 
| दोहा 0 
रहो साहि ओरंग रुपि, चित्रकोट गढ़ चंग। 
केहरि ज्यों गिरि कंद्रा, रोकि रहे रिन रंग ॥ ४ ॥ 
बिट्टिय गह दल बल बिकट, ज्यों जलनिधि शचिदी प । 
ठोर ठोर चोकी ठई, उदभट भट श्वनीप ॥ ५ ॥ 
गंग कु झर गुन अग्गरो, सगताउत सिरसमौर । 
जाप ज़नाउन खासुरनि, चढि लग्गो चीतोर ॥ ६ 
फाथित्त । 
बय किसोर तनु गोर समर बरजेर सूर तन । 
दिल उदार दातार बधत बड़ बार उंच मन । सब 
सयान गुरु मान राज सहारान सभा सुख | भर किवार 
सेवार सुभट शिरदार सदा सुख | कैसरो सिंह रावत्त 
को कुंझर गंग बहु सेन बनि।| #चढ़ि चाए गह चित्तोड 
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को आप जनाउन आसुरणजि ॥ 9 ॥ सौ कुंजर साहि के 
सगग बिचि सिले करत भद । शंजस गिरि से संग रंग 
सचकुंद कुसुम रद। घम २ चूघचर घमकि ठकन घंटानि 
ठनंकत । पीठि कूल पठ कूल पढ़त पीलवान चक्त 
घत । अंकुछ्त प्रहार माने न जे तोरत संकर शाख तर । 
बर अगापच्छ चरखी चलत लेत लपेटें भुड॒ भर ४८॥ 

सबल दरोगा सत्थ झअसुर झसवार पंच सथ। 
नेजा बजत निसान हेष हेषनि हीसतु हय | तकि २ 
मारत ताक कठिन कस्मान बान कर | पाषर जरित 
पवंग सार सनाह दोप शिर। दो दो कटार कटि तोंत 
दो दो दो तेग बंधे दुमन । चोकी झुदेत बन चोकसी 
गजनि सिखावत सुगति गुन ॥ < / 


सुडारेसाहि के निरखि बहुरूप निहुवर । गरजे 
कुंधर गंग फोज असुरनि अड्डो फिरि। फेरो रे कहि 
पील हक्कि पौलवान हँकारे। सबनि श्रम्घ संहरो 
उररि म्सि बर उभ्भारे । महाराण दुहाई कहु सुमुख 
हत्थि ले चलो गेल हम | नन जान देहु कुंजर सु इक 
तेक तुबक समरोब तुम ॥ ९० ४ 

सुनि सु दरोगनि सेन आदइ गय हत्थिन अडडुं । 
सार मार सुख बकत अधिक ढकदार उमंडे । आसि 
उभारि ऊचरोी कुंज्र धायो जन्नत केहरि | कबिल 
निकाल कराल भा हेज्जी सुझाद भरि। मारे सु 
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मौर बड़ २ मुगल उछरि २ उभ्भरि उररि । सच करल 
कह करि जह मसधि गंग जंग मंड्यो सुपरि ॥ ११ ॥ 
छन्द ज्िफ्ल॒माम्ता । 
गरज्जि कुंझर गंग, रोके करि जंग रंग | शंबर 
उभारे तेग, बाहत पवन बेग || ९२ ॥ 
तु रिपु तुड मु, बांरुण करे बिहूंड । लर 
थरें परें लुत्यि, अंनो अन्य सं झालुत्यि ॥ १३ ॥ 
आराब छुटूं अखेह, सानों गज्जें भटद्दी मेह। घर 
गिरि घुआं घोर, उठे बोर चहूं ओर ॥ ९४ ॥ 
किलकि २ केक, तुरकनि भारे तेक | लुबि 
रुबि ललकारि, हक्कू बढ्कू मारि मारि ॥ १४॥ 
उछूरे उत्तंग श्रोन, छिंद्धि सिंछि घप्पी छोनि । 
टट्टर बहें गुरज्ज, ग्रथक उड़ पुरज्ज ॥ ९६ ॥ 
सट्ट खुट तुद् पत्य, लग्गे योचा लत्यो बत्थ | था किल्‍ले 
उठिल्लें घाद, किल्ने छित्ते भिन्ने काइ ॥ १३ ॥ 
उरर देते उप्पट्ट, काक बज्जें भट्टो कट्ट । खुप्प- 
रि षन्के खग्ग, आअरि भग्गे करगो खग्ग ॥ ९८ ॥। 
कबिल नर्चे कमंच, छिछटे उछटट बंध । चाइत 
छके घुमंत, जनों दंती दुरदंत ॥ १५ ॥ 
परिग सुदूंति पंति, भरनि पहर भंत्ति । छायो 
गेन रेनु छाय, हहरे करें के हाइ ॥ २० ॥। 
कायर भगे कुरंग, समरि सुगेह संस | सम्हे भिरे सर सर, 
त्ंबक चहक्कूं तर ॥ २१ ॥ 
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तुट्ट ढोप तेग चान; नोरंगे नेजा निसान | सश्य 
भारे असवार, धायें लग्गें खरगें घार 0 २२ ॥ 

रोरें जोरे भारे कुंत, उभारे बाहें सुमंव | निकरे 
परें निनार, दरसे लसे दुमार ॥ २३ ॥। 

महि रुरे रुझ सुड, भनकें करो भश्युड । 
चोसठि पीवें सुचेल, उछंगे रंगे झलोल ॥ २४ ॥ 

रु ठमाला गंठे रुह, निहस्ख नारहू नह | पल- 
चारी चष्षे प्रेत, डक्कारे हक्ारे देत ॥ २५॥ 

गिद्धनी करचे गेंन, बुद्द खु्ट मंस चेन । भारी 
यों सच्यों सारह्थ, गरगटे सनो पारत्थ ॥ २६ ॥ 

नग्गे ते दरोगे मोर, जेसे माल होते चार । हाक 
फुक्ो हाहाकार, दिज्लीपति दरवार ॥ २७ ॥ 

घाओझे रे घाझो को चीर, माफो जेद बड़ सौर । 
दंसी साई स्क देर, जाये लिए हिन्दू जार (६&॥ 

कथित | 

जीते कुंजर सुजंग कितक करि जह भंग करि | 
कितक भारि पौलवान लेरि संकर गय भर हरि। सब 
में देखि सरछूप हत्थि दस बीस सुहंके | कुंतझनी -चु' 
करत सुमठ हुंकरत' सुबंके ' निरभश्र निसंक बहु रे 
नि गम हत्थिन हलुत तिन हनत। केसरो सिंच रावत्त 
के गंग न झालस के गिनुत ॥ २५ ॥ 

सुनो साहि ओरंग गंग कुंधर. लिन्ने गज । बदत 
छाइ बिलखाय शर्रेत सररियो मनु पंकज | उरहि भअ्र- 
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सक्कि ससक्कि कूशि फकलमलिय स्वेद तन, गय समृद्धि 
बर बुद्धि हत्थ दलमलत दोन मन । गहु २ मु जान 
पावेन गजल गहु सु गंग हम गज गहन । हंसिहं जिहांन 
हत्यी गये इन सुबत्त कछु सेह नन ॥ ३० ४ 

धपे घींग पर घोंग पेंग चढ़ि २ सुर्संग गहि । 
परतनाल परताल बज्जि शुरताल घुज्जि महि। 
कवच चान पष्षरनि करी भंकुरिय कमंकस ' तबल 
तर टंकुरिय निगम संकुरिय क्रमंक्रम' कलकलिय सुरव 
बंबरि बहरि अरकड भंषरि डरि बिड॒रि ' पिक्खे कु सार 
आवत पिशुत् लुब्ब २ जलनिधि लहरि ॥ ३१॥ 

करि अग्गे करि जूह बरग यंभे सुबाजि बर | कल 
हणि कंठल कार संभि 'मोरछा मुहर भर। झक्कि राह 
खगबाह करहि करवाल भबक्कूत * ज्यों सलिता जल 
पूर आइ झड्डू गिरि रुक्कूत । भय सेल मेल भयभौत 
सचि दंग जंग दरवार दवरि | बढ़ि लोह छोह तनु 
मोह तजि समर इईंश गंगा गवरि ॥ ३२ ४ 


सार सार संघटे घार संघार संतुहृत्त । कमकि 
झरगिगि कर जगिगि लग्गि षबग कट पल चुटद्त्त । बज्जि 
भनंक पनंक कंक भलमलत सुभांई । चुरिय सुघाट 
चिघचाटद सोह हंकरि निज सांई । कहि. वाह २ 
भल २ सुकहि बोर -पचारत बविबिहि भति । रिन रोर 
घोर रलतल रुहिर गंग कुंञर भुभत सुमति ॥ ३३ ॥ 


राजविलास । २२३ 


भट किसोर उक्ति गोर प्रढकि गरु भारि घरं घरि ॥ 
खरहरि शिहरि सु शंग धरणि घर हरि परिकंघरि । 
गज्जि गोम लगि व्योम बुन्द कर बरषत गोरिय ॥ 
अधिक गाज आग्राज भमकि बिद्युत बग जोरिय ॥ 
बजि डुक गुर आयुध विषम अति मैफोरिय तनु 
सुतरु। भारय उसंडि भट्दव सुभर कुंझर गंग कुभत कहर३४ 

रुएड मुण्ड ररबरत परत घर पर हय बर घुर । 
तंग भंग तरफरत ससत सरफरत चरन कर । विंधुर दर 
बर सबर करर बज्जत तनु पंजर । हर बर घर भर होत 
समर सज्जे भर सर भर॥ भरहरत शरिन शिर रहिर 
भर बजि गुरुज्ज गुरु परि बिहर । च्व चले चेल रंग 
चोल ज्यों चलि प्रबाह चच्चुर सुचिर ॥ ३४ ॥ 

भभकि भसुण्ड बिहंड भरिय करि संड उदंडह । 
उछरत परत उतंग जानि सजगर अहि जकर।॥ कंटि 
सनाह परवरनि कवच कटकंत षग्ग भट । तुट्टि सत्य 
लगि बत्थ लुत्यथि श्ालुत्श्रि लट्ट पट ॥ करफरत गगन 
यट गिद्धिनिय चिल्ह चंचु जनु कुंत फर ॥ कर-चरन 
रू सत्थय शासुरनि गहत उड़त झंबर चर ॥ ३६ ञ 

परे मुगल सय पंच पंच सय परे पठानह ॥ शेष 
जादे सत्त सं संद इक सहस प्रमानह ॥ लोदि वलोचि 
अलेष परे सत्थर सरवानी | गक्खरोन को गिनय भूरि 
भंभर भर भानिय ॥ रूसी रुहिल्लन उज़बक असझुर परे 
करंक करंक परि ॥ फुणि भगी फोज पतिसाहि की 


४९४ शाजविलास । 


गंग जति कीनी बहुरि ॥ ३७ ॥ 

कहुकनारि करिनारि कहुक करि करभ कहू हय । 
कहूं सिलह रथ सुभर कहुंक पच्चर चजान मय ॥ कहे 
नेज रुनिसान जीन पक्खर तजि भारिय । नह शासुर 
निलज होय हहरत झति हारिय | सगताउत गंग 
कुंझर सुहर दिल्लीपति दल बल सुदलि | गजराज 
नवंनव जह गहि गृह झा जित्ते बकलि ॥ ३८ ४ 

॥ दोहा ॥ 

शकहि बेर झौरंग के, नव गजराज उतंग । 
भेट किए सहाराण को, केहरि कू अर गंग 0 ३र्ट ४ 
हरषे हिंदूृपति सुहिय, दंती देष दिवान । 
सगता गंग कुंआर को, कियो झधिक सनसान ४ ४०॥ 
हेम तोल चंचल मुहय, साकति हेस सरूप । 
वसुमति ग्राम बढ़ाउ बहु, अरु शिर पाव श्न॒प ॥४९४ 

दृतसि प्रोसन मान कवि बिरणिते श्रो राजविलास 

शास्चें श्री सगताउत गंगक अर जो के न पातिसाह्‌ 

कश्य दृस्तो यूथ ग्रहण वर्णन नाम चतुदंगमों विलाछ: ॥ २४ ॥ 

॥ दोद्ध) | 

चगता पति चीतोर गढ़, रोकि रह्यो हठ पूरि। 
कितक बरस छाउन कहत, दिल्ली छंडी टूरि ॥ ९॥ 
शह गल्ह असुरेश को, बिथुरी सनि बिरुदाल । 
'भीमराण राजेश को, कशझर कोपि कराल ॥ २॥ 
दिल्लीपति को देश ने, कट्टनन कियो सुमंत । 
सोरठ रु गुजरात सब, मारन देश महंत ॥ ३ ४ 


साजविलछाम | २२५ 


बज्जे चंबक बज्जने बढ़ी सकल मय बात । 
भोससिंह कू अर चढ़ मारन घर गुजरात ॥ ४ 0७ 
हय गय रथ प्रायक सजे, सजे सकल उसराव । 
तुग २ फोजें मिलीं ज्यों सलिता दरियाव ॥ ५॥ 
बोलत बहु बिरुदावली हुरत चौंर दुहुं ओर । 


चढ़े बाजि चंचल चतुर भीस कुंवर दल जोर ॥ ६ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 


भीम कुंवर दल जोर चढ़े गुज्जरि घर मारन। 
कटक बिक भट उभठ सुथद गज चट भठ चारन । 
बोलत बहु विधि विरुद मरद भंजत शझालस मद । 
गुर पगार सेवार धर सुम्रताप ऊंच पद । जय कारजु 
घार श्पार युध दूढ़ भहार करवार कर । जगतेश राण 
राजेश के तो थको मंडे समर ॥ 90 

झंबर घर झवरिय रंग भंखरिय रजंबर । चारा- 
घर घुघरिय दुरिय दुति चंड दिवायर ॥ बड़ी हेष 
पर हेष बहरि बबरि कल रव बहु। सुनियत सदन शअ्रवन 
जह हय गय रथ गहमहु ॥ अनुसरत इक्कू इक खग्ग 
पग उसग सग्ग परि भरि झवनि । सजि चढ्यो सेन 
गुज्जरि सघर भोमसेन ज्यों भीम भनि ॥ ८ ॥ 

भई भ्रृमि भय कंप पचलि पर घर पुर पत्तन । 
होत कोट संलोट गिरत गढ़ दुग गाढ़ घन ॥ दिशि 
दिश उद्ठि दहक्कू भुक्कू भय गुरु जर, भकखर । सर स- 
लिता इह सुक्कि .रुक्ूदर राह घरद्धर ॥ थरहरिय 


श्र 


२२६ राज खिलास | 


थान थानह सुथिर बिथुरि प्रजा डुलुत अधिर । प्रज- 
रंत नेर परहर सुपरि जहेँ तहँ मंनिय जोर डर ॥॥ ४ ॥॥ 

उजरि अहमदाबाद पीर पटम ससंक परि। 
घंभांवत षरहरिय मून मूरति धन संहरि ॥ जूनागढ़ 
जंजरे कच्छ कलकलि सुमंनि डर । गोर सिंधु सोबीर 
भ्रूमि बहु भई उभ्ंखर । मचि हक्ू घक्कू चहुं चक्कू मधि 
खाप आप भय बढ़िय उर | चढ़ि भोमराण राजेश 
को श्ायो के श्रायो कुंवर ॥ १० ॥ 

सुबच सुभग सु दरिय दुरिय गिरि खरिय ससं- 
किय । सालंकरिय सुबेस चिच्निय चित्र कलंकिय ॥ 
नव योबन सोबन सुबान सानिनि सुगनेनिय । रूप 
रंभ झारभ दरस देषें सुख देनिय ॥ पयतन ग्रवाल 
पल्लव झुपय सत्थन के सत्योीं सुबिय | बहु भीमसेन 
क्‌ वर सुभय डोलत बन घन शत्रु तिय ॥ १९४ 

छन्‍द्‌ पहुरो । 

सजि भोभमसेन सेना बिशेश ॥ दहबट्ट करन 
गुज़्जर सुदेश ॥ दल बिंटि ग्रथम ईडर दरंग । भट 
बिकट जानि चंदन भुजंग ॥ १२ ॥ हु 

गह तोरि तोरि गट्ट कपाद। थरहरिय यान 
झसुरान थाट॥ नट्टो झ्ु सद हासा नवाब | गढ़ रंडि 
छंडि किल्ला सिताब,॥ ९३ ॥ 

रलतलिय अजा बहु प्रिय रोरि। डर मंनि 


शववबिरछास । २२७ 


जात बन गहन दोरि ॥ बनिता घपंत लहु नंषि बाल । 
भूषन पतंत पिरि मुत्तिमाल ॥ १४ 0७ 

तजि नहाण' बस्च इक तनु लपेट । चित चॉंकि 
जात दोने चपेट ॥ ब्याकुलिय इक्कू अघगुथि बेनि। 
भरि फाल जात ज्यों जात शनि ॥ १४ ॥ 

निय निय सुकज्ज छंडे निनार। चलचलिय 
छलक भय भीत भार ॥ को गहय सार कप्पर किरान । 
नग हेम रूप बदरा निदान ॥ ९६॥ 

भूषन जराउ बहु रूच भंति । जहेँ तहँ सुगड़ि 
घन लोक जंति ७ जरकस सज्योति झुषसल श्मोल ॥ 
सिकलात सूप तनु सुष पटठोल ॥ सृद तल ससद्यर 
बिबिधि रंग । मिश्र्‌ दुसास चौनी सुचंग ॥ ९७ 0 

बोरोदक झतलस सरस ल्‍्हाद | बुलबुल-चसंम 
मनु सुषद स्थाद ॥ पासरो पीत झम्बर दपट । साहि- 
बो पाट झरू होर पट्ट ॥ १८ ॥। 

भेरव भरुत्थि सलमल सुधोत । सहमदि बोर 
सेला सुपोत | सिंदली कून सूसी सपेद ।खासा अद्भान 
टुकरोी सभेद ॥ ९९४७ 

श्रीसाप सालु इक पट सकोर । चोतार भार तनु 
पंच तोर ॥ बहु विधि सुबस्च ठंडे बजाज | भग्गे 
सभीति हटश्रेणि त्याज ॥, २० ॥ 

घत खंड तेल: सक्कुर सभोर-। शझति खास अन्त 


स्श्ष श्वालविलास ! 


उचरे झॉँबार ॥ मधु रस -सस्‍्वाद भेवा मिठाद। 
हरवाद गरत सद्ुई उठाद ॥ २९ ॥। 


सुगबद कपर केसर लवंग । सहिफेन होर रेशम 
सरग ॥| तल जायपंचि पत्रज तमाल । रख नारिकेल 
पगी रसाल ।। २२ ॥ 


हिंगरू सगर चंदन सुदंठ । शलची जादफल शझरु 
मजीठ ॥ इत्याद्यनेक छंडे कृबाण । भग्गे सुगंधि 
रक्खन सुम्रान ॥ २३ ॥ 


बिथधि बरन च्यारि छत्तीस योनि । चोपय ग्रत्ये- 
क बहु जीव योनि ॥ भरहरिय भग्गि भय यच कुच । 
परि गय बियोग घिय श्रात पुत्र ॥ २४७ 


ठट्ठोरि हट पट्टन सुढारि। गृह ग्रहनि जारि 
सुप्रजारि पारि ॥ छिंघनो सु'चिनर के सुजान । खनि 
खोदि क्षानि कट खजान ॥ २४ ॥ 

घरहरत घरनि खरहरत कोट । लगि बेलद(र 
किन्‍ने सलोट ॥ श्राबास ऊंच भयतर उपाश । जहँ तह 
सुमसि परिगय बिहार ॥ रह ॥ 

इहि भांति दुगे ईडर उड़ाद । संठे सुभुत्य झन 
घन सचाद.॥ भरि कनक रूब रन कोटि भार ॥ हय 
हत्थि करभ खज्बुर खपार ॥ २७ ॥ क्‍ 

राजेश राण मंदन सरोस । भल्त भीससेन क खर 


भरोस ॥ कहनह दररि पर्तिसाह काज । रक्खन सुराह 
मैवार राज ॥ र८ ॥ 


राजाद्खात ! श्रः 


॥ च््ाविष्स ॥ 
ईडर दुर्ग उजारि पारि किप्नो घर पद्धर । खंखे 
रिय खनि खादि किए मंदिर तर उष्पर ॥ ढंढोरिय 
हंठश्रेणि कोन कह्लें कर कप्पर । श्री फर सार कि- 
रान ठेलि झन घन पय ठिप्पर ॥ नहों सु संद हासा 
निलज गुरु नवाब छंडेव गह । जय कोन राण राजेश 


के भीमसेन रक्‍्खी सुरढ् ॥ २८ ॥ 
॥ दीोहय ॥ 


इईंडरगढ़ उद्धंसघों, सुनी सकल संसार । 

भोमराणश राजेश के, कवर कुल शझूगार ॥ ३० ॥ 
पच्छिस निश्चि पतिसाह दर, परिय सुकरल कराह । 
कोन नोंद सालस कबिल, सोए तुम पतिसाह ७४३९॥ 
भोमराण राजेश को, कूवर कोपि कराल । 

ईडरगढ़ लीनो' गचल, चढ़ि दल किय ढकचाल 0३२॥ 
हंस संद हहरंत हिय, नट्टों झप्प नवाब । 


अब सुजात गुजरात घर, करहु इलाज सिताब ॥३३॥ 
0 क चित्त ॥ | 
सुनि सुकह सकराल रेनि पच्छिलो श्रवन सजि।. 


उभफ्कि चोंकि औरंग उठ्यो दिज्लीश नोंद तजि 0७ 
निकट बुलाइ सुदत बहुरि बुज्फ दिल्लीबर । कितक 
सत्थ सो कुवर अक्खि तिन दल खसपरंपर ७ ईडर 
उजारि मुप्नच एरि दिय उजरि देश गुज्जर सुधर। सोरठ 
सिंधु सोबोर ले भोमसेन कवर सुंडर ॥ ३४ ॥ 


२३० शलाविष्ला मत । 


॥ दोहा ॥ 
रहो झोटि पय ज्यें सरिस, म्लेच्च इंस गहि मोन । 


बोल सुबोलत ना बने, शीशक चढ़ि भय घोन ॥३५४॥ 
कक्ित्त । 
राजसिंघ महराण ग्रजा पोौहर ग्रजपालक । 


प्रजा प्रजपोष प्रजामंडन अजधारक ।॥ बरण 
च्यारि बर शरण दीन उद्धरण दया पर | दोनबंधु दुष 
हेरण सकल षट दरस सुहंकर ॥ पोरंत पेखि पर ग्रज 
प्रबल कुझर भीम कुष्पिय कहर । बड़नगर सुढ़ासा 
सिद्धपुर श्सुख सकल भंजे सहर ॥ ३६ ॥ 
लिखे एह परवान राज महराण भोम प्रति । 
प्रोति पोष संतोष सकल सनसान सरस भति ॥ कुल 
दोपक तुम कुझर सबलह मरह घुरंधर । तजि बिदेस 
सुबिसेस बेगि झावहु निज मंदिर ॥ परवानह करिपर 
घरह तन श्पष्पन श्री इकलिक्ल बर । ग्रज पीड़त 
. पिक्‍खी जात इह अनुकंपा उपजंत उर ॥ ३५ 0 
॥ दोहा ॥ 
- चरहि जाद दौनो चपल, कुवर हत्थ फरमान । 
कहि मुख ब्रचन म्रसंस करि,बहु बिधि प्री ति बलान॥इप्त। 
॥ फवक्षित्त ॥ . 
सहाराण परवान सीस सहिबान सुशोभित ॥ 
प्रनभि बंचि बिथि पाक कूकि अनिखाइ कि 
चित ॥ पिता हुकम सुंग्रमानि दंद सुक़ूथो निज दारुन। 
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बहुरे कुमभर सुजान जानि' झंकुछ बर बारुन ॥ धन 
कोरि जोरि ढंढोरि घर बेर बहोरि झ्नंत बल । निज 
गेह झाद बिलसंत नित भीस भोग संजोग भल ॥३५॥ 
जति श्रोमन्‍समाल कि विरचिते श्री राजविलास शापस्श्रे 
श्री भ्रोमसेन कुमारेण गुजर देश द्वुद्करण नास 
पंचदशमों छिलास: ॥ १७ ॥ 
“--:0]0--- 
॥ दोहा ॥ 
बंकागढ़ बधनोर पति, सांवलदास सकाज । 
केतुबंध कमघज्ज कुल, मेरतिया सहराज ॥ ९ ॥ 
भगति जोर तिनको भई, बंकेश्वरि बरदाद । 
माता चिभुवन मंडनो, सांग्रति करन सहाद ॥ २४७ 
तेग बंचधाई देबि तिन, पाती दे करि प्रीति । 
जहँ जहेँ कोने जंग जिन, तहेँ तहँ भई सुजीति ॥३॥ 
॥ कवित्त ॥ ु 
जहँ तहँ कोनी जीति रीति रक्‍खो रह्रोरिय । 
महाराण के काम दंद रचि दल सजि दोरिय॥ झरुक्की 
खावति रस्त थान भंजे तुरकानी | पोरो परि पतिसाह 
श्रवन सुनि सुनि सुकहानो ॥ तिन दोन्‍्हों सहि मेवार 
तजि गय झोरंग अजमेरगढ़ । सेरतिया सांवल दास 
सम देखि न को सा घस्म टूढ़ १४४ 
बिंटि थान बचनोर परी सेना पतिसाहिय | घुपटे 
घर बर घोंग गहन गद्ज तन गिरि गाहिय ॥ हय सु'ह 
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सुप्पर कंण रत्त दूग मुछ रोस बिनु । भारषंध भुज 
सुभर भार भोजन रु भार तनु ॥ तिन नाम रुहिल्ा नर 
भखन तज न को पशु पंखि पल । जहेँ तहँ पराव जल 
उदधि ज्ये उद्धम गति श्लोरंग दल 0 ५ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
नायक सब रुहिलानि में, नाम रुहिला खान । 
लंबी तेग लिये रहें, आसुर जंग समान ॥ ६ 0 
द्रादस सहस तुरंग दल, नेजा बंच नवाब । 
सदिरा मत्त सुरत्त मुह, जिह तिह देत न जवाब ॥» 
बिंटि रह्चो दल बल बिकट, बसुसमति किय बिपरीति। 
पारि प्रसाद ग्रजारि गृह, शति ही मंडि श्ननीति॥पा 
॥ फरवक्षित्त ॥ 

सुनि इह सांवल दास मरद्‌ सेरतिया मसहिपति । 
खोजि खलनि षय करन थान उत्थपन झरिन थिति॥ 
सजि सिताब हय गय दुबाह सन्नाह सपक्खर । कवच 
करो भंक्रत कुत कलमलत सर कर ॥ बजि बंब न- 
गारनि घोष बहु बरन बरन घज नेज बनि । चढ़ि चले 
फौज चहुं फेर चन उद्धि जानि उलट्यो अवनि॥८॥ 

खिलति घरहरि हय खुरनि चरन गिरि पन्न चुन्न 
भय । उफिय रेन भरि गेंन भानु भंखरिय ताप खय॥ 
चारन भट्ट सुचंग रंग बेलत जस रूपक । सांवल 
दास सनूर कूर कमघज कुलदीपक॥ जय करहु 
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जंग घन हनि यवन गञालम दल भंजहु शनम ॥ 
बेरिनविनासकिज्ज बसति चिपुरा दाहिनहत्य तुम१०॥ 
संभ सम लहि संच ग्रबल रतिवाह बिहारिय । खान 
पान खल दल बिलग्गि दीपक गधिकारिय ॥ तबहिं 
तरित ज्यों चटकि परे पतिसाह सेन पर । गाहत 
दाहत हनत भनत सुख सार सार नर | रलतलिय 
रुहिल॒नि परि रवरि दहकि बहकिधघकि परि दहल । 
तजि खान पान भग्गे तुरक कलकल कंटल सम चि कबिल१९ 
ठन्‍्द ज्रोटक | 
हय चंचल सांवलदास चढ़े । कर गेंन उभारिय 
खगरग कढ़े ॥ जुरि जोध बिजोघ बजे जरके । कटि 
दोप कठक्कि करो करके ॥ १२ ॥ 
पिरि कंकनि कंक सुधार पिरें। भकनकंत कृपान 
कृसानु भरें । मचि कंदल समीर गंभोर कटे । खननंकति 
बजुजति खग्ग भट ॥ ९३ ॥ 
तुटि सिप्पर खुप्पप लोनि हटें। फिरे शेद 
बिकेद हे शीश फटे ॥ छिलिलोह पठान सुद्धाक ऊकें ॥ 
जल आतुर बारिहि बारि बके ॥ ९४ ॥ 
दुहुं ओर दुबाह दुहाद बद | अप अप्पन सांई 
चहंत उद ॥ करि ताक संभारि संभारि कहें । बरसे घन 
ज्यों बहु बान बहें ॥ १५४ ॥० 
कर कुंत कदारि स॒कत्ति घर"। फरसोी हर हुन्न 


१० 
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गुपत्ति फुर । गज मुग्गर नेज गुरुज्ज बज ॥ गगनां- 
गन गोर ख्ाराब गजे॥ ९६ 0 

घर धु'घरि सोर सुरत्त च्खे। जह॑ अप्पन शान 
न कोई लगे ॥ तजि साहस संकुर सांद तजे । भय 
'पाय रू कायर जात भजे ॥ १७ ॥ 


घन घोष जंबागल सिंधु घुरे । सहनाद सुभेरि 
गंभोर सुरें ॥ कुननंत किते कलि कह करें । रिन जोर 
रुहिल॒नि रुड रुरे ॥ १८ ॥ 

उतमंग पतंत किते उचरें। सरनाथ कितो उर 


सल ररे ॥ इक अल॒ह शल्॒ह नाउं खखें । मिलिनेनन 
टोप मिलंत सुषषे ॥ १९४ ॥ 


भय रूकिनि टूकनि तेद रुमी । निकरें दुहु लेइन 


ग्रीव नमो । हबसो मिलि आपस सेंद हने । झंधि- 
_यारि निसा नन सुद्धि गनें ॥ २० ॥ 


. नर झआासुर केक कमंघ नें । शिर भूमि शट- 
हूटहास सच । हय हतिथि बिना असवार फिरें । घन 
पकक्‍्खर भार सुढहार ढर ॥ २ ॥ 


तरफे अधतंग तुरक्कू तु०। चलि बच्चुर बेल नदी 
उप 0 भभके करि सु'ड बिहंड भई । सहि कीन जहां 
तहँ रक्त सई ॥ २२ ॥ 
उड़ि श्रोनित छिंदि झ्यास तटें ॥ पय केाकम 
ज्यें। पिचकारि छुटें ॥ गवरीपति अंबुज माल गठें ॥ 
सब केक हकारि.-बेकारि उठे | २३ ॥ 
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गुरु गिद्धिनि तुडनि.मुड गहें । भरफे गग- 
नांगन फूड बहें ॥ रत ले युगिनी जल ज्यों श्रचर्वे ॥ 
चवसट्ठि जयं जय सद्द चव ॥ २४ ॥ 

घज नेज भंभोरिय जोरि घन॑ । ठक चार ढंढे।- 
रिय ढान घन॑ं ॥ कसधज्ज सहा बलि जेति बगी ४. 
भय मंन्ति रूहिलनि फोज गमो ॥ २६ ४ 

तजि यानहि पंबु तुषार तद ॥ रथ कंचन बारुग 
बसतु नई ॥ निशि हो निशि भगिगि हेरान भण। 
गति हीन हे साहि के पास गए ॥ २६ ॥ 

कावष्त । 

गर खसुर तजि गबे हसम हय गय रथ हारिय ४ 
गिरत परत बेन गहन भझ भारथ भय भारिय ॥ 
निश्चि संधित्रारी निपट सुबद थटठ चट्ट न सुज्कत ७ 
कानन तरु कंटकनि अंग अंशुक शालुज्कत । उफकंत 
परस्पर पिक्खि अ्रग सब रुहिलु सुग हिलु हुआ ॥ कम'धज्ज 
गहिय करवार कर जंग रंग मंड्यो सुजय ॥ २७ ॥ 

दादा । 

दहिं परि थान उथप्पि के रक्ण्यो जस रहौर ॥ स्वांसि- 
घर्स पन सच्चयों सकल घुर सिरमोर ॥ २८४ 

बलि श्री सन्‍्सालस फराधि विरचिते श्रो राज विछास 
शा स्प्रे सांबल दास क्समघज्ज रत दुंद बणनं नास घोड़श्ो 
विछास: ॥ ९६ ४ 


अब दे की छः ५ $ ४७७७ 
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दोहा ॥ 
घर पुर हरि गिरिवर प्रसकि, पयद्ल मसकि पयाल । 
घारा नगर मालव सुधर, दोरथो साह दयाल ॥ १ ४ 
राजा उतपन रोस रस, तारन रित ज्यों तुट्दि ४ 
सालव घर उद्धंसि सहि, लच्छि अनंत सु लुट्टि ॥ १ ॥ 
घाग त्याग दुहुं भांति षिति, नितु २ नाम नवज्लु ॥ 
षाग त्याग बिनु क्षत्रिपन, झारयो य' अकतुझु 0५३४७ 


संगि हुकम महराणपं, सुवर सुभट संजोर ॥ 

ढहथो लेद चतुरंग चमु, अवनि कंपि चहुँ ओर॥ 8४ ७ 
धघरि गिरि अंबरघु' घरिय, दिशि दिशि उठि दहरिक्कू ॥ 
झाडंबर रबि झ्रावरिय ' चित दिगपाल चसक़ु॥ ४४७ 


कावित्त | 
प्रचलि चित्त दिगपाल सभि तजि भगिग श्राप 


भय । उजरि नेरपुर उफकि बिभकि गढ़ फैट दुग गय ॥ 
यक्कि राह थरहरिय थान थानह असुरायन | बजि 
खवाज गुरु गाज जानि जंग पे पंचायन ॥ षरहरिय 
सुप्रज क्षतिघर पलक जनु घारा हर घरहरिय । सालव 
सुदेश सद्धन सुमहि सजि सुसाह दल संचरिय ॥ ६ ॥ 

कहुक दंड किज्जियहि कहुक लिज्जियहि पेसकस । 
थप्पि कहुक निय थान रियपुन रुक्कियहि रोस रस ॥ 
कहुक बंक वरिन गहिब्ब चलब्लियहि जेल गल । कहुक 
लच्छि लुट्टियहि कहुक भैलियहि दग भल । कहु 
केट जेट कबिलान के उयूरलि पथलि थल बियल 
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'किय । पारन्त रवरि पर.चर अबल जा नि धशय कालह 
अजगिय ॥ 9 ॥ 

सस्‍लेच्ड मुछ सु'डियहि खंडि महजीदि मसदा- 
रनि । काजी पकरि कुरान गरहि बंधे बगसारनि । 
बे।रत बारि श्थाग घाक बज्जी घागानी ॥ भेष बदलि 
रिपु भगत बदलि बानी तुरकानो । घकधघुनो देश 
मालव सुधर बारुन जयें चंदन बिट॒पि। सुह मिल्‍येा 
झसुर नन सुक्कियहि थिर सुप्रतंग्या रह थपि ॥ ८४७ 

छन्‍्द भोतोदासम । 

चढ्यो दल सज्जि सुसाह दयाल। किधों कलि- 
कालनि को षप काल । बहे बहु मग्ग कठक़ू बिकट्ठ ४ 
जनो जल अंबुधि गग उपटष्ट ॥ ५ ॥ 

सुर्भे दल सरगहि श्यास सु'डार | चले जनु अंजन 
के यु पहार ॥ ठनंकति घंट सुग्रीवहि ठाइ ॥ चमंकत 
घुघरु नेठर पाद ॥ ९० 0 

करे सदवाह कपोलनि भोर । भर्से तिन दोन+ 
सुवासहि भौंर ॥ सुभें शिर तेल सुरंग सिंदूर॥ ,बहें 
बिरुदावलि बंक विरूर ॥ ११ ॥ 

मनेहर कुंभहिं सुत्तिनमाल | सके सभ पादय 
पांच अबाल ॥ उसे अव शोशहिं चोर सुर्भंत | सभार 
स॒ उज्जल दोरघ दंत ॥ ४९ ॥ 

मिलंतिय रंग॑ सुरंगिय भूु्तछ। जिगंमिग येति 
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जरी पटक्ल । हलक़ूति ढंकिय वास सुढाल। बने किन 
पिठृहि डेोल बिसाल ॥ ९३ ॥ 

पढ़े घत घत्त मुहं पिलवान । सचे कर अंकुश 
बिद्यु समान। पताक मलंब बने पचरंग | जरी पट कूल 
सुचिन्ह सुचंग ॥ १४ ॥ 

जरे पय लेह सुलंगर जेःर । किचों करि श्याम 
घंटा घन घोर ॥ चरक्किय सग्ग रु पच्छ चलंत। खरे 
इतसमाम सहा सयमंत ॥ ९४ ॥ 

श्राकिय झारबि झश्व उतंग | कछी कश्मोर 
कैंबेज कलिंग ॥ बंगालिय काझूनि सेंघवि बाज ।॥ 
पयं पथ वायु पथे पंखराज ॥ ९६ ४ 

मर्जनस लाविय रंग सुवंश । हरो हरडे अरु बोर 


सुहंस । किते किरडे तनु नील कुमेत | सुसिहलि 
रोामिय रंग सभत ॥ १७॥ 


झंबारस भार ससक्ू अपार | तुरंजे ताजि तु- 


'रक्कू तुषपार ॥ किलकिले कातिले केइ किहार । गंगा- 
जल गारुडे के गुलदार ॥ १८ ॥ 


बिराजति साकति स्वण बनाव। जरे नग सुत्तिय 


होर जरोब ॥। गुहदो ब्र बेनिय पयाम सुकंच | फुदा गलि 
रेसम डेएरि सुबंध ॥ १०७ 


ततत्थेद नच्चुत ज्यें। नठ तान । पुलंंतन परखिय 
पुज्जत ग्रान ॥ सचंचल चालैने चोकनें चेष । सप- 
क्खर सज्जर हिंस सराष ॥ २०१ 
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चढ़ भर केद महा चित चंड ॥ झ्रेणिय जानि कि 

भोम उद्दृ ड ॥ बंके बर बोर सभोर बिड्र ॥ भनंकति 
घरग करे ककभर ॥ २० ॥ 

भरे रथ सत्थि आराब सभार ॥ किते घन रूब 
रु हेम दिनार ॥ भरे बहु भारहि ऊंट अपार ॥ किती 
भरि बेसरि भार बिभार ॥ २२॥ 

पयदुल बहुल जयें। दल प्र॥ उड़ो रज अबर 
ढक्कूय सूर ॥ परे नन अप्पन शान को सुद्धि ७५ उपदिय 
जानि कि जोर अंबुद्धि ५ २३ | 

सुसंकर संकुरि कुडलि शेश ॥ कटक्किय कच्छप 
पिहि विशेश ॥ भये भयभोत पुले दिगपाल । डर्ग- 
सगि काट रु दग्ग दकाल ॥ २४ ॥ 

थरत्थरि पत्थर सुत्यिर थान । भगे पुर पत्तन 
नरभ यान ॥ रुके दर राह राह सुठद्ि दहल ॥ सुसे 
सलिता सर नोर सुहिल्लू ७ २४॥ 

सच्ये। भय मालव देश मझार ॥ उड़े पग्रजर 
जानि कि दिड्डि अपार ॥ कहू' तिय पुत्त कंह'.गय 
कंत 0 रड़े जननी कहु बाल रडंत ॥ र६ं ॥। 

कह पति भृत्य कहू परवार ॥ कह घन घान 
रहे निरघार ॥ कहू' भय चोप यहूं परहत्थ । नसे नर 
नोरिन वृन्द श्नत्य ॥ २७ ॥। 

जुठे केठ लुक कुटक लक्ख ॥ परें बहु कह 


२४० राज विलास । 


कराह प्रतवख ॥ जने कलपंतर अंतर जगिगि । लुक्षि- द 
डुकि सानस सानस लग्गि ॥ २८ ॥ 

किये प्रति कचनि के, च ग्रलंब । लसे दल बहुल 
सावन लुब ॥ घसंमसि बिंटिय केट सुधार ॥ परो 
पतिश्चाह सुगेह पुकार ॥ २४ ॥ 


कराखिस ॥ 

मंडव भय संनिये उजरि प्रज भगि्गि उर्जेनिय ॥ 
सारंग पुर भय सन निकरि नह्ठी झ्रग नेनिय ॥ दहल 
परिय देवांस घरनि गड्ियहि हेम घन ॥ सुनिब स- 
संकि सिशेज चलिय चंदेरि चक्रित सन ॥ जहं तहं श्र - 
वाज संके यवन जंजरि गढ़ करियहि यतन ॥ श्रायेा 
सुसाहि ये अरिन पुर उफक झहे। निसि सिटय नन॥३०॥ 

ख़बखें के झसुरानि कंत तिल गहर न किज्ज ॥। 
जावत कटत उदंड छंडि गृह के तनु छिज्जें ॥ कह 
से।बत सुख सेज उहि उठ राखि सुझ्लातम !। से। कहु' 
प्रन मास गहु सुगिरि गुहा क्रमंक्रम ॥ बिलपंत बालके 
बाल तजि नहि बन॑ चन गहन नग ॥ सकबंध साह 
दल चहत सुनि बिभजि लेक ज्यें। बन बिहग ॥३१॥ 

बिंदि काट बर बोर संति गे सीस सुयंगम ॥ 
ज्यों पहार झअरूु जलधि प्रबल दल" दंति पवंगम ४ 
किला तजि तिहिं काल पुत्ले आंसुर सु पठानी ॥ सेन 
असुर घन सहस मुक्छकिं साहस समुंदानी ॥ जगि लुट्टि 


&. 


राजबिलास । २४१ 


गृह गृह जनहिं जन कोन गहे कप्पर सुकर । 
केसर कपर मुगसमद कितक इचन ज्यों मजरे अगर ॥ ३२॥ 

कंसहि के कर गहें तंब गहि को तनु तोरें। 
करिय कहा कत्थीर जसद गंठहि के जोर ॥ पादहिं 
के अतिग्रहे सूतपठट कवन सुसंच। अंगीकरे न अन्न खंड 
चूत गुड़ कत खंचे ॥ बहु हेम रजत मोौक्तिक बिमल 
पन्ना पांच ग्रवाल नग ॥ तुद्ंत लेक लच्छक सुलदछि 
जह तह लहत निधान जग ॥ ३३ ॥ 

जरी सूप सकलात सिश्र मुषमल रु मसज्जर । 
चीणी षोरोदक दुमास अतलस पोतांबर ॥ नारी 
कुजर ल्हाद साहि बोतत सुष सनसुष | बुलबल- 
चसमा पोट पासरी थरमा बहु लघ॥ दरियाद दुलीचा 
चंद्रपट उत्तरपट गिनति न परत । .पट कल अम्ल 
असिद्ध पन बसु जन २ बिक्रय करत ॥ ३४ ४ 

भरव बरभरु बछी सिह मलसल सहमूदी । फना 
सिंदली सालु सुसी सेला सानंदो ॥ षासा पास झटान 
पंचतोरे सु अकारे । इकतारे श्रीसाप चौर टुकरी चो- 
तारे॥ स दुमामि दु तारे चोरसे फीन पोत दूति कल- 
सलंत । बदियेषब किते बहु बिथि बसन पयदल .पा- 
इनि दलमलत ॥ ३५४ 

नालिकेर ज्योजा बिदाम बर दावष चिरोजिय । 
घारिक पिंड षजरि भरि सिश्री सन रंजिय ॥ मधुर २ 
सेवा सिठाद चुत गड़ अफरंपर । सकल शअझचादय सेन 
हतिथ हय करम झनुच्चर ॥ एलथी लवंग सहिफेन रस 

हरे 


श्र रशराजवबिलास । 


सुठि मरिच पीपरि असुर्षि। सुक्रयाण सार अंबार 
सज चषत भार घन अग्यि सुष ॥ ३६ ॥ 


पनहिं न जिन पय हुती तिनहिं गृह भये तुर- 
गम । दृत भये देरतें मिले तिन चढ़त सतंगस। 
दारिद जिन देषते लच्छि लच्चक लिन लोनो ॥ वा- 
मन जिन बप हुते तिनहु झुषपाल सप्पनी । सपने न 


संपिखी समुद्री तिन सुन्दरि युग २ मिलिय ॥ धसि 
नगर चार बर संहरत कनकहिं पलक निहाल किय ॥ ३७ ७ 


. दिन दस करिग सुकास वग्ग बल राचि पलपं- 
डह । नगर धार संहारि देस मालव करि दंडह ॥ 
नर बहु भए निहाल लच्छि अपरंपर पाए ॥ करि सु- 
बोल कंघाल उसमगि उदयापुर झण ॥ संच्रौश सुमति 


सहाराणं के कलह साहि सर भर करिय । अवदात 
यहै नित २ अचल अचल नास जग बिस्तरिय ॥३८ ४ 


इहिं परि घार उद्ध॑सि बत्त बर बिश्व बखानो। 
सुनि ओरंग सुबिहान द्वत सुष अ्रव दुखदानों ॥ उर 
कलमलि खकलाय परथो शझंदर पछितावत । किदन्नो 
यहे' कुमंत सकल परिजन ससमभावत ॥ झ्ाब॑ न हत्थ 


बिग्रह सुदह घुस षजान घन षुट्टर | अनमो सुराण हैं 
खादि के महि किन जाद सुमिदुए ॥ ३४ ॥ 


इति श्री सन्‍मान कबि बिरचिते श्री राज बिलास 
शास्त्र साह दयाल मालपद्र देशे द्वद्ठ कृत तद्व॒ंए नंनास 
सुप्तद्शमों बिलास? ॥ ९७ ४ 


राजविलास । २४३ 


दोहा । 
श्री जयसिंह कुआर को, अब अवदात अनप । 
राजसिंह महाराणं के, पाठ म्रभाकर रूप ॥ १॥ 
सतरा से संतीस के, बस अषाह बषान । 
सारे सौर मतंग महि; थिर चौतोर सुथान ॥ २४७ 
सामंतनि सनसानि के, किय स॒मंत घर काज । 
ख़सुर सहारन ऊमहे, गिरिघर अंबर गाज ॥ ३॥। 
खागे ज्यों कुअरपने, उदयराण मु ह शग्ग । 
कुसर अतापहिं नाम किय, षडे चन षल षरग॥ ४ ॥॥ 
सो सबंत सुविचारि चित, बढ़ बीर रस बौर । 
कंठीरव जनु केाप करि, ग्ज्यों गिरा गंभीर ॥ ४॥। 
कवित्त । 

चित्रकाट थानहि सुचंड ओरंग सुनंदन । सहि- 
जांदा अकबर सुसेन हय गय रथ स्यंदन 0 अद्भलाख 
साहन सनोक सपलान सपरकर । सहस शक सिंघुर 
सरूप जनु शल पहट्ठकर ॥ पयदल असंष आराब गुरु 
नारि गोर जंबूर घन । रहि राण घरा रिणयंन्‌ 
रुपि कोट झट गही यवन ॥ ६ ४ 

दिशि दिशि देत दहलू्‌ धरा घुपर्टत घान घन | 
गास २ पतिगाहि ढाहि झ्रासाद पुरातन कर पारि 
पौरि पग्राकार सुरहि बच कृरत न संकत । रहत छक्‍यो 
दिन रेनि बेर बहुबहत अहफूत १-ऐश्वय तरुन सद सं 


९४४ शज खिला स। 


भन मेष भंति में में करत | सुलतान अकब्बर साहि सुत 
धरनि न सुद्ध पय घरत ४ 9 ॥ 

तथत रवां तपनीय तु'ग नग जरित तरनि प्रभ। 
तह सु बदहीो तपन तेज झसहेज मान इत 0७ उभय 
पांष चामर ढरत इतमाम ब्नेकह । छरीदार मति- 
हार अंग रक्षक सबिबेकह ॥ नरवे नवाब बहु पय 
नवत सेवत ठहू सत सहस । नित राग रंग पातुर 
नृतति घुरत निसाननि घन चघमस ॥ ८७ 

कबहुं लरावहिं सज्ञ कबहुं मद मत्ते कुजर। 
पायक कबहुं अचंड कुंत असि नञझ्य सकति कर ॥ कबहुं 
सिंह करि कलह कबहुं डोरो डंडायुघ । कबहुं सिंह 
घन सहल कबहुं तिय सत्थ महल मध ॥ कबहूं क बग्ग 
बर बादिका सलिता सलिल सम्ृह सुख | क्रीडंत केलि 
नव नव सुदिन न लिहैकत ससि सूर रुष ॥८॥ 

॥ दोहा ॥ 

शाहि झुतन के चरित सुनि, रक्त नेन करि रोस । 
शी जयसिंह कु आर जब, गहयो परणग कर कोस ॥ ९० ॥ 
संहरिहों दिल्लीस सुत, क्‍यों रहि इह इन कोट । 
झसुर कहा हम झग्गए, सकल कर सलोटठ ॥ ९९ ॥ 
हमहिं दयो इकलिंग हर, इह गह आदि अनादि । 
ध्व सुरद्य मेवार घर पाइय भाग म्रसाद ॥ ९२ ॥ 
तो उब कोन बपुरो तुरक, गढ़ रहि मंडे गेह । 


राजबिलास । २8५ 


कितकु एह इत सुख करे, सुन्दरि सत्थ सनेह ५ १३ ॥ 
बोबो से छू छू करे, भग्गो सोवत भोर | 
सधच्य निसा रिन मंडि के, जीवित गहों सजोर ॥१४॥ 
क्‍ कावित्त । 

खंबर इक शादित्य दइक्कू गिरि गुहा सिंह इक । 
ख्रसि इक इक ग्तिकार ठोर झौरहिंन एह ठिक ॥। 
ए सुथान बहु मान नहों असुरान थान इह।॥ करों 
भंजि चकचुर साहिजादा रुसेन सह ॥ हम छतें कोन 
इहिं रहि सके आवो असुर अनेक दल । जब लों सु 
सिंह नहिं संचरे तबले जानि कुरंग बल ॥ ९५ 0४ 

तब लग तुम गअस्तार तार उड़ग्रह तबहीं लग । 
तब लग तस्कर जोर घूक दूग बल तबहीं लग ॥ तब 
लग रजनो रार ढोर तब लग गल बंधे । षह षद्योत 
उद्योत चक्कू चकई चष अंधे ॥ किन्नो श्रकास जब 
सहसकर तब न काइ ग्रह तार तसम ॥ कातिक कुंआर 
बहुल कबिल बाहु बहें कठो विभ्रम ॥ ९६ ॥ 

करें दहन कर गहन अथर अहि मु'ह घर चलने । 
सिंह जगावे सुपत विषस बौरनि संग बुल्लें ॥ उदधि 
सरन झआझासंगे बाद बिष तनु सुष चाहें । त्यों ए तुरक 
सयान लरन हम सत्य उसाह ॥ जिन दहे अद्वरि बड़ 
बड़ शगनि तिन मुंह झृग्र किलेक तरू। बारुनहिं 
उड्ावत बायु से ती पूनो कह छोर बर ॥ २७ ॥ 


२४६ राजविलास । 


बल्॒य तब बर बोर कु वर भगवंत सिंह भर । सहा- 
राद झरि सिंह नंद घट दरस उच कर ॥ संग्रासहिं 
सुसमत्थ बेद बसुमति ग्रति रक्खन। कबिल करिन 
केहरि समान बहु बिद्धि बिचक्खन ॥ इतो इब केाप 
इन परि कहा सकल बत्त सुबिशेषियहि ॥ संहरे 
साहि सेना सकल तो हम हत्थ सुलेषियहि ॥ १८ ॥ 

कितक रुहं गुरु काम एह लहु हम तर लायक। 
कॉंवल उषारन काज कहा कुंजर दल नायक ॥ कट्टन 
कांस कुठार कहा केहरि कुरंग कजि। कहा कोटकनि 
क्ेकि कहा मंडुकनि नाग सजि ॥ कितनक कबिल श 
युद्ध कर गड्डर ज्यों सब घेरि घन । इक्कू क हनों असि 
घाउठ करि उथपि थान झोरँंग सुतन ॥ १५ ॥ 

( श्रथ चंद्रसेन काला के बचन ) ॥ प्रथक ऊष 
ज्यों पोलि दलिग कन ज्यों घन दुज्जन । म्रत ज्यों 
उनभरि दूरि नंषो दह दिसि तिन ॥ करषनि ज्यों 
आाकरपषि षेत षल तिनु २ तत्थिय ॥ कुसुम कलो ज्यों 
चटि पं टिडिरनो ज्यों सिच्छिय । चन दाव घाव 
घन चघंघलनि अरि असुरानि उथप्पिहों । कहि चंद्र- 
सेन काला सुकर फिर निज यानहिं थप्पिहों ४७२० ४ 

( झ्रथ चहुवान शाव सबलसिंह के! बचन ) 
सबल सिंह ज्यों सिंह तबुहि गुजो करि तासस ४ 
सुनत गेन मति सटह्दू बिक चहुवान बोर रस ।मारों मुगल 


राजविलास । २४५ 


मसंद दंद दलमलहु साहि.दल। रिण हम मुख को रहे 
कहा झासुर खनंत बल । भंजों 5ब भरि गिरि बज 
ज्यों चून करों इच चंड चित । तो नंदराव बलि- 
भद्र को पस्ब उमभ्कंटि नंषों सहित ॥ २९ ॥। 
( अथ रावत रतनसी चोंडाठत के बचन ) ॥ 
कांवित्त । 


ज्यों अंबुधि अंचयो अगस्ति ज्यों तरणि रयनि 
तम । दावा ज्यों बन द्रुूम अनेक दहि दुगे असम 
सम । ज्यों बहुल फांरत वायु ज्यों दह असुरायन । 
सहन रंस आरंभ पारि पिशुननि पारायन ॥ इकलिंग 
ईश जो शीश पर तो इब कहा परवाह इन । करि 
प्रबल कोप रघुनंद कहि रावत चॉडाउत रतन ॥ २२ ७ 

( तदनु सगताउत कुंसर गंगदास के बचन ) । 
सगताउत रावत्त केसरी सिंह सुनंदन ॥ गरजे कूअर 
गंग सेन बच असुर निकंदन ॥ कहें सभारथ कत्थ 
यूथ घन यवन संहारों । पारथ ज्यों हों मबल स्लेच्छ 
कौरब दल मारे ॥ सधुसूदन ज्यों सायर मथिग हनु 
ज्यों शल समुद्धरों । गहि साहि नंद गजगाह बैँघि 
कहा बत्त बहुते करों ॥ २३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
पंचो भट मसहराण के, पंचो भारथ भोम । 


पंचो मिलि किन्नों मतो,-पंचो सुरगिरि सोम ॥ २४ ॥ 
पंचो दल सज्जें अबैल, पंचो विश्व विष्यालत | 


स्छ्ट राजविलास | 


भ्रूव रक्‍्खन सेवार घर, लरन असुर संचात ॥ २१७ 
समंगि हुकम महराण पें, हे ठहूं शिर नाइद । 
तब बीरा रू कप्र बर, सेंकर श्रपष्प सांद ॥ २६ ॥ 
शिर चढ़ाद पुनि नाद शिर, घुरिय निसाननि चाड | 
बढ़ि अवाज शअसुरान पर, चढ़ि जय सोह सुचाउ ॥२५॥ 
कवित्त । 

प्रथम सुहोत निसान चढ़ति बज्जी चावद्विशि। 
हय गय पकक्‍्खरि भर सनाह पहिरिय सुबंधि शसि ७ 
दुतिय निसान सुहेतत हससम घमसान घनारेंभ | मिले 
सबल सामंत सूर ज्यें समुद सलित अभ ॥ बाज्यें 
सु तृतीय निसान जब तब जयसिंह चढ़ सुहय | चामर 
ढुरंत उज्जल उसय झातपत्र नग॒ रूप सय ॥ २८ ॥ 

न्द्रसेन काला नरिंद गजगाह बंध गुरु। चढ़े 

राव चहुआन सिंघ ज्यें। सबर सिंघ बरु ॥ बरी सल्ल 
पर्वार॒ राय बोराधिबोर रण । सगताउत रावत 
सुसज्जि केहरि केहरि गुन ॥ रावत चेंडाउत रतन 
सी सहुकस रावत बड़ सुमति । चहुवान केहरी सो 
जच्वढ़ चपल तुरंगस चंड गति 0४ रढं 0 

सहाराय भगवंत सिंह रुषसांगद रावत । षोची 
राव सुरेण षेंग चढ़ि घुरिय नषावत ॥ सानझिंह रावत 
सुमंत महुकम सिंच रावत | गंगदास कूअर स्रभंग 
केहरि चेांड़ाउत ॥ .शाघव सुस्िंह चेंडा सरद कनन्‍्हा 


राजविलाश । 


सगताउत सुकर । जसवत ज्ञेत काला प्रमुख सजे 
सकल सामंत भर ॥ ३० ॥ 
दोहा । 
सबल शह सामंत भर, असनि उसराय अपार । 
सेन कुंअर जयसिंह को, करन झअसुर संहार॥ ३९ ॥ 
छंद मीसिसालतो । 
गंगगड़ घेंकि निसान थे करि भद्र भंभा भरहरे । 
भननंकि ताल कैसाल ऋननन द्रनन दुरबरि डंवरे । 
सहनाद पूरि संपूरि सिंघुझ ठनन त्र ठनंकियं। ढस- 
ढमकि ढोल ढम ढम॑ फुनि २ नफेरि भनंकिय ॥ ३२ ४ 
संचले दल मुख सबर सिंघुर गात अजन गिरि- 
वरा । सत्तंग भूमि लगंत सुन्दर भरत गिरि ज्यों मद 
भरा ॥ सिंदूर तेल सुरंग शोशहिं मुक्ति साल सने।हर । 


संहुरत उद्यल चोर सिरि अ्रव सिंह से बन ओभरं ३३ 
मुह संड दंड उद्द ड मंडित तरुन तरु उनमूरते। 


दृढ़ दिग्घ दंत सभार शशि दुति सकल सेभ संपरते ७ 
महकंत दांत कपेल भलहिं गुज रव अलिगन अमें ॥ 
ठनकंत घंट सुघंट कंठहिं चरन घुग्चर चस'चमें ॥३४॥ 

सुसनद्ध बद्ध सनाह संकर तदषि षग गति पग 
चघरे । गरजंत ज्यों चन गुहिर जलघर भोभम ऋतु भद्दव 
भरे ॥ सुपताक हरित सुरक्त पीतनि चिन्ह हरि रवि 
चंडियं । कर कनक अंकुति घत्त घत्तर पीलवाननि 
संडियं ॥ ३५ ॥ 


२५० राजयिलास । 


चर चलत छरगरु पच्छ चरषी ष॒न तदषि परे 
घरे । बहु विरद बंके बंदि बेले भूमि तब इक पय 
भरे ॥ कर ऊग्ग करिनी केक करिबर शुद्ध चित तब 
संचरे । पर दलनि पेलन पील दलपति बिकट कैटनि 
जे खरे ॥ ३६ ॥ 

ढलकंत ढाल सवास ढंकित डे।ल बर किन पर 
करे । गुरु नारि गेरर जंबर किन पर लेाह केाप्टक 
किन लसें ॥ किन पिहि नद्द निशान नौबत कनक 
के सुभ्भर तरे । गजराज गुरु सुरराज के से स्थाम घन 
जनु संचरे ॥ ३७ ४ 

सराक शसारब देश उतपति कासमीर कलिंग 
के । कांबोाजज काींकशणि कच्छि कबिले हथ उतंग सु- 
अंग के ॥ पय पंथ सिंचञझ पवन पथ के तरणि रथ 
के से तुरी ॥ बहु बिविधि रंग सुरंग समजनसु षेंग वर 
करते घुरो ॥ ३८ ॥ 

हंसिले हरडे हरी किरडे रंग लाषिय लौलड़ ॥ 
शेक्ीय सिंहलि मेर झँब रस बोर मसकी दूग बड़ .॥ 
संजाब तुरज़े ताजि तुरकी किलकिले झरु कातिले । 
सुकुमेत गंगाजल किहाडे गरुड गुलरंग गुण निले ३८ 

जिशमिगति नग युत स्वर्ण साकति बेनि बर 
बंचे बनी । सुजवादि मंझि रू पाठ पचरंगगुथो 
मधि सौक्तिक सनी ॥ फबि लिविधि फुदावली रेसम 


रशफविलास । २३९ 


लुब कुब बषानिये। बढ़ि हेष २ सच्राण बज्जत 
जे।र सेरर सुजानिये ॥ ४० ॥ 

नन्चन त चूत तततान नटठ ज्यों थाल सध्यथलं गने। 
सकुनीन पृजतु मग्ग संगहिं गिरि उत्तंगहिं ना गिने 0 
पर करे नथ सिष सजर पर कर समर योग सराहिये ॥ 
सनु सरुत मित्र कि चित्र चित्रित चालचंचल चाहि ये४९ 

रग चढ़ तिन पर राव रावत अन्य गुरु लहु 
उम्मरा ॥ बर बोर घोर सभोर न॒प भर सिलह पूर 
सडंबरतइ ॥ घन चाघ रट घट सुचट अबचट चाट की- 
जत दल घने । बड़ि छोह जोह सकेाह कंदल क्रर 
वर देखे बने ॥ ४२ ॥ 

रथ भरति के घन कनक रूब अधुर्य जिन 
जोरा घुरा । गुरुनारि गंजिन सेःर गोरिय तौर तर- 
कस तोसरा । घनु कवच च्राण कृपाण भ्गवति कुंत 
कत्ती किलकिला । सुपवारि सार छुतीस आयुध करण 
घल दल कंदला ४ ४३ ४ 


पयदल प्रचंड उदंड संडति सनध बद्ध समायुधा ६ 
रिस रोस जेास सुरत्त लायन सहृबेधी संयुधा ५ पति 
भक्त पर दल प्र पेरत पाइ नन पच्छें परें। घसमसहि 
घरनि न चरन घसकनि चकनि केार्टात घरहरें ॥४४७ 

दल सध्य दिनिपति-सरिस ललुद्यति कुंसर श्री 
जयसिंह हैं । आउरुहे दूंस सुबंस 'हय वर सकल चकक्‍्ख 


२३२ राखविलास । 


सभोह हैं ॥ उतर्मांग चौर हुरंत उद्यल खातपत्र जराव 
के। ॥ कबिब्रंद छंद बदंत कोरति देवद्र म सद भांवकेा ४६ 

दिशि विदिशि दल २ ज्यों जलधि जल अचल 
चलचल हू चले । षल गृहनि षपलभल कुंति कल २ 
सलल शजेशति सलसले ॥ कलकलिय रच्छप पिद्ठि 
कसमस धींग घसमस घावहों । षुरतार तार अतार 
वद्मयत जानि विश्व जगावहों 0४ ४६ ७ 

शिव संक सकबक इंद अकबक 'धोर चाता 

घकपके । झुर सकल सटपट चंद चटपट अरुण 
झटपट हकबके ॥ फलभलिय निधि रबि परिय मंषर 
पह उम्लषर पिक्खए । सर सलित सलिल सम्ह संकुरि 
वर अयान विसिक्खए ॥ ४७ ॥ 


करिग पयान सकेाप चम सज्जीव चतुरंगनि । 
छझारक बिंब ख्ावरिय रेणु भरि गेण सेर भनि ॥ उलटि 
लानि जल उदधि कटक भट पविकट उपद्द थट । 
अकित भग्ग सर सुकित चकित चहुँ ओर ऊटपट ४ 
उरजत कुरंग बराह घर हरि घर बन पुर ससम सस॥ 
खयंसिह कुंआर सुकरन जय चढ़ि दल बहुल गम 
झगम ॥ ४८४७ 

'शक शझग्ग अनुसरत एक चावंत वग्म तजि। एक 
कुदंगवत तुरग इक्कू रहवाल- चाल सजि ॥ हयनि 
हेष नासानिनाद ग्रति साद गेंत गजि | पर निज 





राजविलास । २४३ 


सुद्धि न परति भीति घरि रिप्पुन बन भजि ॥ 
उन्नत पताक पँच रंग ग्रवर॒तिन उरभत रवि तुरग 
पय । तिनतें श्रवंत झुगतानि कन जानि राज्य श्री 
अवति जय ॥ ४८ ॥ 

शडग डगति डगमगति श्रद्धि परहरति अष्ठकुल । 
चंड चन्चु चकचकति उचरि यल गति मुद्रित पल ॥ 
खचल चलति षघलभलति भकलकि भलभलति जलधि 
सर ॥ अढर ढरति ढरि परति घरनि धरहरति हयनि 
घुर 8 अकबकति दंद हकबकति हर धकपकि 
घाता घोर नन । जयसिंच सेन सजि चढत जब तब 
जिभुवन संकत सुमन ॥ ५० 0 
॥ दोहा ॥ 

प्रबल पयान दिसान ग्रति, नाद पूरि रज पूरि । 


बन गिरि तुद्दि संषुध्दि चन, भय पर जनपद भरि ५९ 
ख्ालम के दल उप्परहि, तत्ते किए तुषार । 

खाए तबहों गढ़ उररि, श्री जयसिंच कुंआर ४५२७ 
दिए सलोदा मंगलनि, रातवब हयनि रसाल ।. 

सलिल प्पाद छंटेव म्‌ ह, बरत्ये। समय बियाल ॥ऐशशा 
बोरा सध्य कपूर बर, लहु शलचो लवंग । 

नवल जायफल भागरस, रजे सुभट सुरंग ॥ ५४ ४ 
सिंच्‌ गारी बजत सुर, सूरति बढ़त सुदोह । 

चिन ज्ये। तन घन तिन तजे, सानिनि माया सेह 0५५ 
पलक जात रजनी परि, बियुरथी तम सुविसाल । 


२५४ राजविलास । 


तुरकानो दल पर तुरी, तेल. न लगे भुवाल ॥५६॥७ 
तबही बग्ग गहें तुरित, सकल सर सामन्‍्त । 
करें बीनतो कुंवर से, शीतल भाष सुमंत ॥ ४७ ॥ 
अथ काला चघंट्रलेन जो को अरदास । 
प्रभु हम प्राक्रस पेखियहि, घरहु आप सन चघोीर। 
प्रथम पदाति युधघंत जुधि, तदनु सांद बरबीर ॥ ४८॥ 
अथ चहुवान राव सबलसिंघ जो को अरदाम | 
हम समान सेवक सहस, निपजें बहुरि नवीन । 
सांई सेवक लक्खकनि, पेषन के गभु कौन ४५८७ 
अथ पंवार राव बेरोसाल जो को अरदास । 
सांद' दह सेना सकल, हय गय सुभट ससाज । 
समर समय हो के सजे, कहा खेर हम काज 0 ६०४७ 
खरथ सगताउत रावत केसरी सिंघ जी को अरद'स । 
सांद काम सेवक मरे, ते। तित स्वगहिं ठौर । 
सांइई पंखे संकरें, तिनहिं नरग नहिं और ॥ ६९ ॥ 
अथ चेडाउत रावत रतनसिंघ जो को अरदास । 
सांई रक्‍खे सोस पर, सेवक लरे सुभाद । 
जब सेवक साहस बढ़, तहं अभु करें सहाद ॥६२॥ 
अथ सगताउत रावत महुकस सिंघ जो को अरदश्स । 
सनिधर ज्ये थिर यप्पि मनि, आप तास सुप्रकास । 
चेजा करत सचेत चित, त्यों हम लरन उल्हास ॥<६३॥ 
अथ राव केसरो सिंतठ जो को अरदास । 
सांई सिरजे हुकम” का, हुकम दिपाउनहार । 


राजविलास । २५५ 
हुकसी सांई के बहुत, जंगवार जे।घार ॥ ६४ ७ 
तदनंतर महाराजा भगवत सिंच जो को अरदास । 
तारि पताका तुरक के; ने।बति लेद निसान । 
खावे ते। उसराव तुम्ह, प्रभु हम बचन ग्रमान ॥६५॥ 
तदनु चहुवान रूुषमांगद्‌ रावत को बिनतो । 
सांदइ पचारत सेवकलि, हाँ भल बेलि हुस्यार । 
तब सन दूनें बल बढ़े, शचुनि करत संहार ॥६ह॥ 
तदनु षीची रप्व रतन को अरदास । 
इह तन इह सन इह सुधन, दह सुष गेह सयान । 
हैं सांई हो के सकल, परिकर संयुत प्रान ॥६आ 
अथ रावत मानसिंह जो को अरदास । 
राखी पीठि मुरारि रिन, पंडव पंच अधान । 
कौरव दल तिल २ किये, हम मन शह संडान ॥६ईए॥ 
अथ सगताउत रावत महुकूम सिंघ जो को अरदश्स | 
सांद भरोसे रक्खिये, हम अंग रन हिंदु । 
कहर काल करवाल गहि, सारहिं मोर मसंद ॥६८॥- 
जय सगताउत गंगदास कंञर को अरदास । 
बिसल बंश जन के विदितः सात पिता अभु रुके । 
ले सांदे के कामतें, टरे न इह तिन टेक ॥ ७० ४ 
अथ चोंडाउत रावत फेसरो सिंघ को अरज । 
देषत चंदहि दूरितें, चुनक क्रसानु चकोर । 
त्यें सांई निरषत सुध्टठ, रण सुभचावहिं रोर ॥७९५॥ 


प्र राजविलास । 


अथ साधोसिंच चोंडइठत की अरदास | 
सांई सुष तें हम सुखी, सकल सर सासंत । 
ज्यों तरू सी च्यो पेड तें, पात २ पसरंत ॥७१॥ 

अथ कन्‍्ह सगताठत को अरदास । 

सांई सकल सयान हो, गुरु बंधे गजगाह । 
एक तसासों श्नुग को, देषहु दंदहु बाह ॥७३॥ 
कर युग जोरि सुललित करि, करि निज २ अरदास । 
करि असन्न जेसिंच मन, बग्ग थंभि बरहास ॥ ७४ ॥ 
सहस सुभट हय वर सहस;, प्रभु रकक्‍्खे निय पास। 


समर चघसे हय सहस दस, सुभट सहस दस भास 0५श। 
कवित्त ॥ 
सकल सर सामंत झरज बित्ती सु अद्ध निशि। 


वरषागम बदल बियाल द्रग चाल बंध दिशि ॥ भेले 
भय भारथ सुभीस पतिसाहि सेन पर । चटकि जानि 
घन तरित भटठकि चित चक्रित अगर भर ॥ वे चक 
२ कबिला बकत जानि किसान लुनंत कृषि। बज्जो 
सुझाक भर पर्ग कट संयुग प्रलय समीर शिषि ॥७६॥ 
छंद मकंदछासर । 

भननंकिय षरणग सुबज्जि रटाकणि धादर्स- 
समस धोंग घस । कर कुंत सकन्‍न्ति रुकन्ति कटारिय 
लेह भरलंमल भांद लसे | जरि जेाधथनि जे।ध जने। 
जम जारिय टाप कठक्कि करी करके । फटकंत सनाह 
कृपान भनंकति हड्डु कठक्कि बडें जरकें ॥ ७9 ॥ 
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मिलि कंकनि कंक सुधार पिरंतह खग्गि करंत कि 

बिज्जु भला। तिन होत उदेत तके उतमंगहिं कोपित 
सर अनंत कला ॥ मचि कंदल सौर गंभोर कटे सधि 
सामिय जेद मसंद महा। तनु भार सभारिय षंच भुजा 
तिन भार पराक्रम षरग बहा ॥ ७८ ॥ 

बहि बज़ प्रहार गदा गुरु सुग्गर पकक्‍खर भार 
सुढार ढरें। टुदि टोपनि टूक फर्क फुनि दट्दर सेद 
बिकेद से सन फिरें ॥ लरि जुब पठान छके छिलि 
लेहनि षंड बिहंड बितंड भये । अहनंत न झप्पन 
सौन पिछानत जानि सुठाण के षंभ गये ॥ 9० ॥ 

दहुँ ओर दबाह उछाह उसाहिय आपने ईश 
की झान बंद। तजि नेह सुदेह सुगेह सुमानिनि सांइय 
काम सुहाम रुदे ॥ करि ताक संभारि संभारि सुहक्ूत 
बेघत बान अभंग बली । तनु चांन संधघान सुझआान 
स॒ ग्रानहिं बेघत झानहिं हेत रली ॥ ८०॥ 

सर सेक बजंत सुढ़किय अंबर डंबर जानि कि 
मेघ शथवे । बहि रंग ग्रबाह सुरांह ग्रबालिय चेल 
रंगे जनु चेल चुवे ॥ फरसी हर हुल्ल गुपत्ति फुरंतह 
घोरज केइक घोर घर। भननंकिय गेार सुसार 
भठक्लिय गेन गजें गिर शूज्ञ गिरें ॥ ८१४७ 

घर पिहि प्रसक्लि २ खराघर कायर जानि कुरंग 
भगे । घन घोष सुत्रंबक सिंधु घुस्तह ज्येंबर बोरनि 


श्पृद शजदविलाम । 


बीर जगे ॥ कुननंत किते-कबिला कलहंगनि रुस्मि 
रुहिल्ू गेहलू रुरे । सचि मारहु सार सुमार सुष॑ सुष 
भारिय भारत भूप भिरें ॥ २॥ 

उतर्मांग पतंत कहें केद झअल॒ह के रसना तें 
रसल ररें। घन घायल चाउ लगे चट चघूमत भूसत 
हो घर चांसि परे ॥ हबसो उजबक्ू बलेंचिय भंभर 
गक्खरि भकक्‍खरि कान गिनें । परि सत्थर बित्थर 
चैरि रिनंगन बायक केसे कहंत बनें ॥ ८३ 0 

कदि कंघ कमंच सुश्ंध गहें असि नचज्चुत रूप 
बिरूप लगें। उबरंत परंत गिरंत,कि गिंदुक जिंदू शझटद- 
टहास जगें ॥ गज बाजि फिरंत रिनंगन गाहत भंजि 
करं कनि भूक करें । तरफ अधतंग तुटे नर झासुर 
ज्ये। जलहीन सुमोन रुरे ॥ ८४ ॥ 

का षग्ग कढ़ो शिर षंच लट्क्ुत आन भटक़ूत 
कु कि भरें। सुष मार बकंत हकंत हुस्थारिय कार 
अनार सुरंग भरें ॥ नठ ज्यों भठके किन बल्ल निपषट्ट 
उलट्ट पलट्ट कुलटट नें । अनतुग खझनेकुह खंत 
अलुज्भत मांस रु श्रोनित पंक सर्च ॥ ८४॥ 

किन झश्व कटब घय्ंत सुपाइन पाद फकरंत 
सुकुन्त बरें | रहि ठट्ट मुगट्ट कुघंत इके करपार बदंतन 
क्षोनि परें ॥ बिन हत्थ किले घपि मारत मु'डहिं 
ज्यों ज्ुष मेष महोष भिरें॥ हंढ़ि सत्य लथब्बथ के 
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हथ बाहु सुमुद्दिन मुद्ठि ज्यों मज्न जुरें ॥ ८६ ॥ 

भभके करि सुण्ड बिहंड भसुण्डह चच्चर रक्त 
प्रवाह चलें ॥ उछरें झरि षंड सुजानि शजग्गर जंगल : 
केलि करंत जले ॥ उड़ि शओनित छिंदि उत्तंग अया- 
सहिं संभ समान सुबान बढ़यो ॥ बलि लेन बिताल रू 
बोर बिनोदिय चोसठि युग्गिनि रंग चढ़यो ॥ ८७ ॥ 

लगि लुत्थिन लच्छि उलच्छि पलच्छिय हत्थिन 
हत्थिय ब्यूह खरे ॥ हय सत्य किते हय ग्रोवह 
बस्सिय बाढ़ बिहस्सिय भूमि ढरे ॥ टुटि टेप रु चान 
कृपान सरासन तोर तरक्तूस कुन्त तु.८ ॥ घर बेरष 
बंबरि फंड उफमरि नेज रू नारि अराब फर्ठें ॥ ८८ ॥ 

बहु रूप बिलास अहास समीहित ईशर अंबुज 
माल गुहें ॥ सब केक हकारि बकारि सुड॒टृहिं गिद्धि- 
नि तु'डनि मु ड॒ गहें ॥ महनंत दुहू पष बीर पचारत 
बाहि समाहि बदंत बली ॥ लिन सद्द सुनंत सुनारद 
तुबर रक्खस जक्ख सुहात रली ॥ ८५॥ 

अरि सु/ड किते हय गय पय ठिष्पर चाट चे।- 
गान की दे।ट भये। रनरंग रलत्तल रक्त महोतलं चद्ठू 
चलंचल चंड जुए॥ रस भेरव भूत पिचास महेारग 
दतरु दानव दंद चहें । सुर इंद सब सिलि सर सरा- 
हत है। हिंदुवान की ज्ञति कहें ॥ ८० ॥. 

रूरि रुड रु सुडनि नाश सलेछनि सेन सुषंड 
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बिहंड भई ॥ ग्रहरेक अमान महा भर संडिय भारय 
उद्धम भांति ठई ॥ बरें हूर सम्र संपर सुसर सनेह 
गरें बर साल ठवं ॥ जयकार करंति बधाद समुत्तिन 
मंगल गाय गसन श्रवें ॥ ८ ९४ 
कवित्त ॥ 

प्रमुदित श्रवति असन गीत रंभागन गावत ॥ 
बरत सु बर बर बोर बिमल सोतीन बधावत ॥ गरहिं 
घज्ञि बर माल साषि दे सकल सर सुर ॥ पंकजनेनी 
पढ़त बरथों में प्रगट एह बर॥ बेताल फाल बिकराल 
बपु.हास अट्ट हरषत हसत ॥ झसि भरमरंत तुट्त 
असुर घोर बोर रिण घर घसत ॥ ८२॥ 

असि अपार अकरार घार रिपुमार घपंतिय ॥ 
जंगवार जेधार भार करतार सुंतिय ॥ कलमलंति 
भनकंति खिज्जि घल मत्य बिपंतिय ॥ सोदासिनि- 
सोदरा समल सन श्जय जपंतिय ॥ रंगी सूरंग रल- 
जल रुहिर सकल सच संहांरतो॥ हिंदवान थान रक्खन 
सुहद भंगवरति ग्रगटी भारती ॥ ८३ ॥ 

बिफुरि हिंदु बर बोर ढांन असुरान ढंढोरत ॥ 
हय गय नर संहार कार घन भंड भकोरत ॥ लुट्तत 
लच्छि अलेष कह फुट्टी अकरारिय ॥ सोवत सु'दरि 
सत्य साहिजादा भय भास्यि ॥ बलभलिय सु बल- 
लतिय कुल सकल शक बिकल /हिय हरबरत ॥ भग्गे 
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सभीति गिरि बन गहन निधि संधियारों शरबरंत॥र४॥ 
हिय हहरंति हुरम्म हार तुहत मेतिन गन ॥ 

परत होर परवाल लाल श्रम भाल स्वेद कन ॥ निच- 

टि स्वास निस्वास भरति लेाचन सूगलेचनि ७ यूथ 

अष्ट सृग बधु समान चक्रित रस रोचनि ॥ चावंत उ- 

सग्गनि सग्ग तजि शकाकिनि गिरि गृह सजति । र रु 

प्रताप जयसिंच तुम सरिन बाम रन बन ब्रजति॥<८५॥ 
लुट्ठटि षजान मान लुट्टि हय गय सुविहानिय । 

साहिगंज ढंढोरि तोारि तंब तुरकानिय ॥ नौबति 

लेद निसान भार रिपु थान सुभज्यों। जानी-सकल 

जिहान सकल सज्जन सन रंज्यो ॥ बहुरे निस्ंक जय 

करि बहुत मिल्‍यो सलेख तिन मारयों। महाराण 

सुभट सामंत सजि बहु असुरान बिडारयो ॥ ८६ ॥ 

दोहा । 

भगो साहिजादा गयो गढ़ अजमेर अनिट ॥ 

रहे न आसुर ओर रन नृपत बाब सब नह ॥ ८9७ ७ 

कर सुमुजरो कुअर सों सकल सर सामंत ॥ 

छवि छिलते रन छोहले बहु सुष पाय श्नंत ॥ ८८ ॥ 

लहे सु जिन २ लुट्टि के हय बर हच्छी हेम 0 

कुझर अग्ग ते भेट करि पोषिय प्रबर सुप्नेस ॥ टंठं ॥ 

रक्‍्खन जोगे रक्खि के शनमाने सब सर ॥ 

ग्राम ग्राम तिन देइ शुरू सज शिरपाव सन्र ॥९००७ 
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शझाशए नज गृह जीति अररि करि बहु कंदल काम ॥ 
उथपि थान अस्ुरेश को हृदय सुपूरिय हाम ॥ १०९ ॥ 
इहि परि रकखे निज सवरनि राजसिंचघ महाराण । 
ओर हिंदु सेवे असुर षल पषंडन षसान ॥ १०२ ॥ 
झथ कलस कवित्त । शझजमेरह खग्गरों काथच 
दिल्ली घर घुज्जे । रिनर्थंभह रलतले लच्छि लाहौर 
लुटिज्जे ॥ ष्रासान षंधार यदा मुलतान थरक्के । 
चंदेरी चलचलय भीति उज्जनि भरक्‍्के ॥ मंडवह घार 
धरनी मिलय डुलय देस गुजरात डर | श्री दके 
साहि झोरंग श्ति राण सबल राजेश बर ॥ ९०३ ॥ 
ख़चल युद्ध घर शकल झसखल आअज्जेज शअभंगह॥ 
अद्भुत श्रनम झनंत श्रादि सवनोस सु अंगह ॥ काल- 
किन केदार पापि कज्जे अयाग पहु ॥ महि सु गग 
मदवान बिरुद इहिं भांति जास बहु ॥ जगतेश राण 
सुझ जगत जस श्च्छि देत बिलसंत अति ॥ कहि 
नमान रोण राजेस यों कझ्च्रीपन रक्खंत पिति ४९०४७ 
» . सज्जन सों सनसान दंड भरि थकक्‍्के दुज्जन ॥ 
' जशकारक जाचकनि देत हय हच्छि दिन दिन ॥ 
न्‍्याउ बेद बर नीति दूध कौ दूघ जल जल ॥ अजा 
सिंघ थल इक्कू सलिल हुक्कूत बिन संकल ॥ प्रूबर 
अजास जोलों घरा ग्रगट क्रिद जिन हिंदुपति ॥ कहि 
मान राण राजेश यों क्षत्रीपन/रवखंत घिति ॥९०५७ 
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द्र रूप स्श्वय्यं दाम जलघर ज्यों दिज्जे ॥ 
राजतेज रबि रूप क्रोध रिपुकाल कहिज्ज ॥ लौला 
ज्यों लच्छीस न्याय श्री रास निरतर ॥ अजुन ज्यों 
सर प्रचल बिक्रमादित्य बचन बर ॥ कलियुग कलंक 
कप्पन बिरुद मलन झअसुरपति बिसल मति* ॥९०६॥ 
ए उत्तम झाचार निबल झाधार सबल नप 0७ 
सुरहि संत जन सरन जग्य चन दान होम जप ४ 
बिस्तारन विधि बेद ईश प्रासाद उद्धरन ॥ असुरायन 
उत्थपन सुकवि घन बित्त ससमप्पन। दिन दिनहि 
सदा ब्रत षट दरस सु जाई यदुनाथ भति । कहि म्मन 
राण राजेश यों क्च्ोपन रक्खन्त पिति ॥ १०७५ ॥ 
दलि श्री सन्‍्मान कवि विरचिते श्री राजविलास 
शास्त्र सहाराण श्री जयसिंह जो कुंझारपदे श्रीचिच्र- 
कट महादुग्गे पातिसाह औरंगसाहि कथ साहिजादा 
कब्बर तदुपरि रतिवधाह वन नाम अश्लादसमों 
विलासः ॥ ९०८ ॥ 
। इति श्री राजविलास यन्‍्थ संपण्: अरेरस्तु ॥ 


$ नोट- इस छंद का अंतिम चरण दहृसुता लिखित पुस्तक में 
नहीं लिखा, परंतु झनुमान से जान पड़ता दे कि इसका भी अंतिम 
धार्णा यही होगा जो इसके पहले शोर पीछे वाले रंदों का है। 
ग्र्थाल काँहि मान राण राजेश यों क्षत्रीपन रकक्‍्खंत पिति” । 


